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त हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे ढृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 


( सस्करण ११६०३००० >) 
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पृष्ठसंख्या | विषय एषट-संख्या 
[ कविता ] १२-आत्मज्ञानी शोकसे पार दो जाता दै 
-* --" १९३ ( ° श्रीरामचरणजी महेन्द्रः एम्‌०८०; 
र ) ~" --" १९४ पी-एच्‌० डी° )` `" ध) 
देय श्रीजयदयाख्जी १३-कठोपनिषद्का नचिकेतोपाख्यान । 
अमृत वचन ८ निरन्तर ८ श्रीवीरेनद्रकुमारजी शर्मा, (मृदुलः )` ` ` २१६ | 
न्तमकी महिमा ) - १९५ | १४-वेल्ञानिककी दष्टिमि ्व)के ज्ञानते | 
४-परी काक-फसरी [ सुरदासजी | ˆ ` १९८ ईदवरकी अनुभूति ८ श्रीनीलमोटन 
५-अस्पमे सुख नहीं दै ८ नित्यलीलाटीन सिंहजी, एम्‌०एस°-सी° ) `" ` २१९ | 
परमश्रद्धेय भाईैनी श्रीदलमानप्रसादजी १५-्वः-जञताका फल [ संकलित ] " २२० 
पोदारके अग्रत वचन ) `" १९९ | १६ भक्तिमती निर्मला ` २२१ 
&-भूमाका लक्षण [ संकलित | ` २०१ | १७-र्हेसते रहो, देखा करो, दुनियाका 
७-रसराज  श्रीकरष्णकी रसानुभूति तमाशा ८ श्रीकृष्णदत्तजी भध )-" २२४ | 
( डा°श्रीभवधविहारीलाख्जी कपूर | १८-अ्हं, स्वाभिमान ओर मर्यादा 
एम्‌ ए० डी° फिट्‌० ) म (कुश्वेताम्बरी सहगल, एम्‌०ए० ) ` ` २२६ | 
< 0 नित्य॒ अभिनता स | १९-अदूयुत कर्मयोगी श्रीभरविन्द | 
ट्त --- २० र 
< ८ [ श्रीमद्धगवद्‌ | ( भ्रजगन्नायजी त ).-` २२० | 
गीताके तीसरे अष्यायकी विस्तृत | २०-कमेका. रस्य ओर प्रयोजनः ` ` 
व्याख्या ] ( परमभरद्धेय सखामीजी | ( श्रीअरविन्द्‌-- “एतेन ओफ दि गीताः) २३२ । 
भरामयुखदासजी महाराज ) ˆ २०७ | २१-शिवाराघनका माहात्म्य ८ पोराणिक । 
१ 9 5 द्रन्‌ | कथा्ओंपर आधृत ) २३३ | 
4 9 २१ २२-अभिषेक-विधि २३५ 
११-त्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ( भ्रीरवीन्द्र २३-साधककि प्रति-- २३६ 
नाली ) ॥ २१२ । ₹२४-पदो, समन्नो ओर करो २३८ 
चितर-ख्वी 
१-ध्यानयोगकी उपासना (रेखा-चित्र ) आवरण 
२-श्विव-बारात ( रंगीनचित्र ) मुख-रष्ठ | 
=-= ० कर | 
ॐ ०६ ®*०] जय्‌ विराट्‌ जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ [ चिना मूल्य 
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= पूणमदः पूणम पूर्णात्‌ ॒पूर्णमुदच्यते । पूणस्य पूण॑मादाय पूणेमेताजलिष्यते ॥ 
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0 ८ 2 ट 
---------------------- 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्परहः । 
~~ ----- मिमेमो निरहंकारः स_ शान्तिमधिगच्छति ॥| ( भीमगीता २।५१ ) 
र न न + = 
पृष्‌ ५४ } गोरखपुर, सार षाह शरीकष्ण-संवत्‌ ५२०६, जून १९८० | सख्या ६ 
) | र परणं संख्या ६४ 
दिक््वारातकी दभा 
टख्वि दकाः गनि संभु जानि बड़ सोहर । 
भष सदर सन कोटि मनोत मनोहर ॥ | 
नील निन्रोट छारु भद फनि भनि भूषन । त 


सेम गेम पर उदित रूपमय पूषन ॥ 
गनं भए मंगर वेष मदन मन मोहन । 
स्ुनत च्छे हिर हरषि नारि नर जोहन ॥ 
सय॑भु सरद्‌ गाकेस नखत गन सर गन। 
जयु चकोर चर्हु ओर बिराज पुर जन ॥ | 
( पावैती-मज्गल १११--११५ ) 





^ ------~+2~-  --7 
जून १-२-- रः 
४. 06-0. [€ शि. 14281111011801 9185111 @0॥€नी0ा) चक717)01. 01260 09/ €छब्ाधनी। = | 
॥ । १८५. 0 ए छठवां = 
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कृत्याण-वाणी 


अहंकार ही सारे अनर्थका प्रू है, अ्हकारसे दी 
ममता तथा राग-देष उत्पन्न होते है । भैः है तो "मेरा 
है; भेरा, है तो मेरा सुरक्षित रहे ओर बढे | जो मेर है 
उसमें राग हो जाता है ओर जो मेरा नहीं उसमे द्वेष | राग- 
रेष ही कोम-तरोध-छोभ-मोहकी उत्पत्ति प्रधान हेत्‌ दै । 


इस अहंकारवै कारः। ही बुद्धिमान्‌--वाणीसे 
आत्माका तख निरूपित करनेवाले बुद्धिमान्‌ भी 
रं हो जति दै ओर अपने-अपने मतवादके ल्यि 
लडने-क्ञगडने टगते हँ । इस अहंकारजनित अज्ञाने 
कारण ही स्थल शरीएकी पूजा ओर नामकी प्ररो्ा 
चाहते ह  छोग मेए॒चित्र यारि रखकर पूजा- 

(र ठ 
सम्मान कर, भेरा नाम इतिहासे भमर एदे एेसी 
आका्घा आत्मामे नहीं होती । ये पारी भज्ञानकी 
क्रियां होती दै अहंकारकै कारण ही । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य भी अपनी प्रहंसात्मक जीवनी छिखना-ट्खाना 
चाहता है; दुद्धिमान्‌ मनुष्य भी गुण-प्रहंसाके हेतभृत 
अभिनन्दनादि घखीकार करता टै; बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी 
लोकोपकारक नामप॒र अपने भावरोका प्रचार करता है 
ओर बुद्धिमान्‌ मुष्य भी धन कमाकर उसक्रै द्वारा 
परोपकास्के बहाने नाम-आरामकी आकाङ्घा करता € । 
भ © [क 
ये यथाथं बुद्धिकै रक्षण नहीं हँ । तमसाच्छन विपरीत- 
दरीं बुद्धिका ही यह खर्प दै । इस बुद्धिवाटा मनुष्य 

= ¢ ष्टिसे 

वास्तवमे बुद्धिमान्‌ नदीं है । भात्मददानकी दृष्टिसे यह 
वास्तवे प्रेता ही दै । यह सव अहंकारका ही 
अवद्यम्भावी दुष्परिणाम दै । 


दस अहंकारका दमन हए विना कमी न तो व्याग 
होगा, न शक्ति मिेगी ओर्‌ न प्रखंता ही मिटेगी । 
अहंकारके नारक ट्वि खास तीन उपाय है 


१ अपने तथा जगते स्वल्परपर्‌ विचार करके 
अपनी दीनता, असमर्थता ओर असहायताका परिचेय 
प्राप्त करना, उसे खीकार करना ओर सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वसमं सवेज्ञ तथा अहैतुक सुद्‌ भगवानके शरणापन्न 
होकर उनसे निव्य संयोग कर ठेना 1 अपना सच्चा 
दैन्य ही अहंकार नाश कनेमे समथं है ओर इसी 
दैन्यसे समथे भगवान्‌की प्रपत्ति प्राप्त होती है । 

२-विकःविचारपूवैक दारी तथा नाममसे 
अहंकारको निकालकर सवक द्रष्टा आ्मारमँ उसे स्थिर 
करना या समक्षना कि म शरीर नहीं ह नाम नही दरू 
इन सबकी सारी क्रियाओंको हर समय जाग्रत्‌-खप्न- 
पुपु्तमे देखनेवारा निरपेक्ष द्रा द्र । शरीर ओर्‌ नामके 
हानि-खामसे मेरा कोई हानि-लभ नहीं ह्येता 1 ओर 
वस्तुतः यह द्रष्टा भी एक कल्पना ही है; वास्तवमे एक 
परमात्मसत्ताकै अतिरकति ओर कुछ भी न है, न होता 
है । वही सत्र व्याप रहा है । 

३२-मगवान्‌ ही अपने-आप अपने ही खेरकै लियि 
अपने ही संकल्पसे सृष्टिक तथा सृष्टिकै समस्त का्योकि 
खूपमे अभिव्यक्त है | वे आप ही निव्य अपने-आप 
अपनेमे रीटा कर रहे ह । सृजन-संहार्‌, उत्पत्ति-परख्य 
समी उन टीटामयकी ठीढा है | यहाँ दो ही वस्तु 
है लीटामय ओर उनकी टीलाए । पिर टीलामय ओर 
टीम भी अभेद है; क्योकि टीलमय ही ठीटा बने हए 
है; व्यक्ति तो उनकी टीलाका, उन्हीका अपनेसे ही 
बनाया हआ एक खिदोना है । वास्तवमे वे ही वे है-- 
(एकमेवाद्वितीयम्‌ । 

दन तीनोमेसे किसी एकको अपनाकर अहंकारका 
नाश करनेका प्रयत्न करना चाहिये । अहंकार दयी 
बन्धन है, अहंकारका नारा ही सुक्ति है । --शशिव' 


न्थ 
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संख्या & ] 





ब्रहरीन प्रमश्नदधेय श्रीजयद्याल्जी गोधन्दकाकरे अमृत-वचन 


=-= 





<< 








म्यलीन परमश्रद्धेयं श्रीजयदयालनी गोयन्दकाके अमृत-वचन 
| निरन्तर भगवचिन्तनकी महिमा ] 


भगवान्‌ साकार-निराकार्‌, सगुण-निथण किसी भी 
खरूपकरे निरन्तर स्मरणके समान कोई भी साधन नहीं 
2 । यह साभन बहत ही घुगम है | इस साधनसे 
भगवान प्राप्ति शीव्र ही हो जाती है । यदि इस 
मतुप्य-जन्म्मे भगवद््रातति नहीं ई तो बड़ी मारी हानि 
दै, महान. भयकरी वात ठै । श्रुति वहती है. - 

इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
च व्ेदिदहावेदीन्मदती विनष्चिः । 
(केन०२।५) 

“यदि हस मनुष्य-जीवन्मे परमात्माको जान ल्वा 
तव तो दीक दै, ओर यदि उसे इस जन्मे नहीं जाना, 
तत्र बड़ी मारी हानिं है ॥ पनुष्य भगवान सिवा यदि 
किसी भी प्राणी या पदार्थका चिन्तन करता हआ मता 
दे तो उसकी दुगि होती है । मलेके समय निस 
मनुष्य, पितर्‌, देवता, पय, पक्षी, कीट, पतंग दिका 
चिन्तन करता हभ मरता है, वह उसीवो पराक होता 
है । गीता-८ ८ । ६ मे मगवानूने कहा है 

यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कडेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

े उन्तीपुत्र अजन ! यह मनुष्य अन्तकार्मे जिस- 
जिस भी भावको स्मरण करता ह शरीरका व्याग 
करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योकि बह सदा 
उसी भावसे भावित ८ सरबोर ) रहा है । 

हम यह पता नहीं कि हमारी मृल्यु क होगी । 
यदि अचानक मृ्यु हो गयी ओर मरणकाले भगवानूकी 
स्यृति नहीं रही तो बहुत ही क्षतिकी वात है । इसच्यिं 
हमलोगोको हर समय मगवानूको याद रखते इए ही सारे 
काम कएने चादिये । भगवानूने गीता-८ ८ । ७ ` 
अनसे कहा है-- 
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तस्मात्‌ सवेखु कालेषु मामुसूर युध्य ख । 
मययपितमनोवुद्धिमौमेवैष्यस्यखंशायम्‌ ॥ 
&सच्यि हे अन ! तू सव्र समये निरन्तर भेरा 
स्मणएण कर्‌ ओर युद्ध (कत्तव्य कमं ) भी कर । इस्‌ प्रकार 
सश्च अपरत किये हए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तु निस्संदेह 
मुञ्चको ही प्राप्त होगा | यदि हम हर समय भगवानका 
स्मरण करते रहेंगे तो अवद्य ही भगवानूको प्रप्त हो 
जागे | अतएव का क्षण भी भगवानूको नहीं भूलना 
चाहिये । रीर ओर इन्छियोसे आप जो वुछछ कर रे 
है, वही करते रहिये, पर कैवक मनसे भगवान्‌के सिवा 
अन्य किसीका भी चिन्तन न कीजिये | यों तो मनुष्य 
स्वाभाविक ही दौ काम बराबर कता रहता है; जैसे 
दोच-सान, खान-पान आदिकी क्रिया इन्द्ियोसे हेती 
रहती है ओर मन दूसरा हौ व्यथं चिन्तन करता रहता 
दे । वितु हमारी प्राना यह है कि आप जैसे शौच- 
स्नानादिकी त्रिया तथा जीविकाके च्ि व्यापार 
आदिकी त्रिया शरीर एवं बाणी आदि इन्दियोसे करते 
आये है चाहे वही करते रहिये; विंतु भगवान्‌को 
कभी मत भूल्यि । सांसारि कामे कहीं कमी भी आ 
जाय या दोष मी आ जाय तो उसका सुधार भगवानूकी 
निरन्तर स्पृतिके प्रमावसे हो सकता है; क्योकि वौसा 
भी पापी क्यो न हो, मगवानूकी अनन्य भक्तिसे उसका 
सुभार होकर उद्धार हो जाता है । भगवान्‌ अ्युनसे 
गीता- (९।३०-३१ ममे कहते है - 
अपि चेत्‌ खदुरचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव ख मन्तव्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धमौत्मा शश्वच्छाम्ति निगच्छति ॥ 


कोन्तेय पतिजानीहि न मे भक्तः पणद्यति ॥ 


दि कोई अतिराय दुराचारी भी अनन्यभावसे 
मेरा भक्त होकर सुञ्चको भजता है तो वह साधुही 
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माननेयोग्य है; क्योकि वहे यथाथ निश्वयवाखा है अर्थात्‌ 
उसने भटीमोँतिं निश्चय कर ल्या है कि परमेश्वरके 
भजनकै समान अन्य कुछ भी नहीं है । 


ध्वह घ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर सदा 
रहनेवाटी परम शान्तिवो प्राप्त होता है । हे अजेन ! त 
निश्वयपूवैवा सत्य जान कि मेर भक्तका विनादा 
नहीं होता-- “न मे भक्तः प्रणद्यति' | 


इससे यह समगञ्नना चाहिये कि दोपौका नाड तो 
भगवानूकी अनन्य भक्तिके प्रभावसे अनायस दीहो 
सकता दै, वितु अनन्य भक्तिम कमी रह जायगी तो बडी 
भारी हानि है; क्योकि उसकी पूतिं अपने-आप सम्भव 
नहीं । अतएव जिस काके च्यि हरमे यह मनुष्य-दारीर 
मिला है, उसी कामगं इसको टगाना चाहिये । ईश्वरने 
हमको विवेकः वुद्धि, विचार ओर ज्ञान दिया है; उसको 
सार्थक करना चाहिये एवं इस मोहनिदरासे सचेत होकर 
महापुस्परोके पस जाना चाहिये तधा उनसे उस 
जाननेयोम्य परमात्माकै त्वव जानकर अपना कल्याण 
करना चाहिये । कटोपनिषद्म बताया गया है कि - 


उत्तिष्ठन जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत । 


(उदो, जागो (सावधान हो जाओ ) ओर श्रेष्ठ पुस्पोके 
पास जावर उनसे जाननेयोग्य परमात्मत्छको समो ॥ 
इसच्यि मनुष्य-शारीस्के रहते-रहते ही परमात्मावी प्रा्ति- 
ल्प कार्यको सिद्ध करनेका विष प्रयलन करना चाहिये। 
श्रीभगवानने गीता-( ९।३२ के उत्तयधं- कहा दै-- 

अनित्यमखुठं ठोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 


(अर्बुन ! त्‌. इस घुखरहित ओर क्षणभङ्ग दुम 
मनुष्य-शरीरवो प्रा होकर निन्तर मेर ही स्मएण कर ॥ 
यदि भगवान्‌के निरन्तर चिन्तनका प्रयत्न करते हए 
देहपात भी हो जायतो भी कल्याण ही है; कितु 
भगवचिन्तनके विना देहपात होनेसे मनुष्य-नौवन 


कल्याण 


[ माग ५४ 








धारण करना ही व्यधं ह्यो जायगा | अतः रारीरके 
रहते-हते ही अपने कार्की सिद्व कर येनी चाहिये । 
नहीं तो, आग च्नेक्रे वाद कुं खोदनेका उदयम 
वैसा है ?- व्रिडम्बना है | श्रीभरतृहस्नीने भी ठीक 
ही कहा है-- 





यावत्खस्थमिदं केवरगृं यावज्ञरः दुध्तो 
यावच्चेन्द्रियरक्तिस्थरतिहता यावत्क्षयो नायुषः ॥ 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कायैः घयत्तो महान्‌ 
संदीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदश्तः ॥ 
( वैराग्यशतके ८६ ) 
(जवतकः यह दारीरख्पी धर ॒ खस्थे हे, जवतक 
वृद्रावस्था दूर्‌ है, जवतक इद्धियोकी दाक्षि क्षीण नर्ही 
टृई ई ओर जवतकः आयुका भी क्षय नहीं दूज है, 
तभीतक समञ्दार मुष्पको अपने कल्याणक्ते लिये 
महान्‌ ग्रयत्न कर्‌ लेना चादिये; नहीं तो धरम आग दण 
जानेपर कुँ खौदनेका प्रथन करनेसे क्या होगा? 
भोजराज भी कहते है-- 


चेतोहरा गुवतयः खुददोऽव॒कूटाः 
यग्गिर 
सदूवान्धवाः प्रणयगभगिरग् सत्याः । 
गजि [3 
न्त दन्तिनिवहास्तरटास्तुरङ्गाः 


सम्मीलने नयनयोन॑हि किचिदस्ति ॥ 

( भोजप्रवन्ध ) 

भानोमोहिनी लियो हँ, मित्र भी अनुकरूट है, वन्धुजन 

भी वडे सुयोग्य दै, सेवक भी व्रेपमरी बोटी बोटनेवाटे 

है, कितने ही धी चिग्ाड दै हैँ ओर तेज घोडे 

हिनहिना रटे है, कितु ओंखोके मद जानेपर उसके 

ल्य बुक भी नहीं एता ! गोस्वामी श्रीतुटसीदासजी 
कहते है-- 

कषमत द्वार अनेक मतग जंजीर जुरे, मद्‌-भंबु चुचखाते । 

तीखे तुरंग मनोगति चयक पौनके गौनहु तं बद जते ॥ 


तर चद्रयुशी भवकोकतति, बाष्टर भूप खरे न समाते । 
देसे भय तौ कहा तुरसी जो पै जानकीनाथके रंग न राते ॥ 


( कविता० ७ | ० ) 
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संघ्या ६ | 
-----------=--~ =-= 
मन वडा ही च्च, प्रमादी ओर प्रं भी है । 
जसे वारक वि्याका अभ्यास छोडकर सेक कूदमे चला 
जाता ह; क्योकि उसे खेल-कूदमे दी रस अता है; 
वितु जव वह व्डा हौता है ओर उक्तं समश्च आ 
जाती हे, तत्र बह पश्ात्ताप करता है करि वाल्कपने 
मेने खेल-कूदमे सभय वरिता दिया, वराका अभ्यास नहीं 
किया, यह मेरी बड़ रखता द्‌, पर्‌ इस पश्चात्तापसे 
किसी कायकी सिद्धि नदीं होती; उधी प्रकर जो मनुष्य 
निरत मगवानूका चिन्तन न करके विधयभोगेत व्यर्थ 
का्यपिं ओर्‌ पाप-कायमिं रस ठता है, उसको भी घौर 
पश्वात्ताप्‌ करना पड़ता ह । भगवान्‌ श्रीशम मी कहते है 
सौ परत्र दुख पावद्र सिर धुनि धुनि परिता । 
छारहि कमंहि दस्वरहि मिथ्या दोष लगाद्र्‌ ॥ 
( रा० च० मा० उ० ४३) 
श्रद्ुन्दरदासजा भी कहते हं 





त्‌. कचु ओर विचरत दे नर तेरो विचार धरौ ही रगौ । 
कोटि उपाय करे धनकं हित भाग छिख्यौ तितनौ ही ख्टंग। ॥ 
भोर कि सोज्ञ घरी पर माँक्च सु काल अचानक आद्‌ गदेगो । 
राम भज्यौ न क्रियां कदु सुकृत सुंदर यौ पिता करैगौ ॥ 
( सन्द्रविल्स, अङ्गं ३ पद्‌ ७ ) 

मलोग थोड़ा त्रिचार्‌ करक देखगे तौ हमलोगोका 
मनसे भगवानूकरे नाम, रूप, गुण, प्रभावरका चिन्तन 
कना तथा रास ओर सत्सङ्गके द्वार॒ भक्ति-ज्ञान, 
वैराग्य-सदाचार प्रभृति अध्यासनिधयका पठन, श्रवण 
ओर मनन कना आद्रि साचिक का्थूप परमार्थे 
बहुत ही कम समय बातता द्वज म्णा; वितु हमारे 
समयका वु हिस्सा तो खाद-शोक, रेश-आराम, भोग- 
विलस, मान-बडाई्तिष्ठा आदि राजस कार्यरूप खार 
बीतता हआ मिलेगा एवं अधिकांश समय पखंताके 
कारण निद्रा, आलस्य, प्रमाद ओर प्राप आदिं तामस 
कर्मरूप अनथ बीतता मिलेगा । इसल्ि भगवान्‌ने 
जो हमको बुद्धिः वरिवक ओर ज्ञान दिया है, उसके 
दारा मनको समञ्ञाना चाहिये एवं उसे राजस-तामसरस, 





ब्रह्मरीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयार्जी गोयन्दकाके अमरूत-वचन १९७ 








सां ओर अनर्थके कासि हकर शरद्ा-भक्तिपूवक 
निष्कामभावसे निरन्तर परमात्माकरै चिन्तनरूप परमार्थ 
गाना चाहिये । इसं प्रकार मनको परमाधमे कगाना 
ही उसका सदुपयौग दै ओर इसके विपरीत लगाना ही , 
उसका दुस्पथोग है । मनका खभाव बहत ही गिरा हआ 
द, उसका घुधार भगवानू्ा आश्रय लेकर अतिशय 
तत्परतासे प्रयत्न करनेपर ही भगवानूककी करपासे हो 
सकता हं । मनपर्‌ व पाना अपने बृतेका नही दै 
इस समय हमको सव प्रकारकी सुविधा प्रपत है | 
अध्यात्मवरिपयकी उन्नतिक्रे चयि यह भारतवर्षं उत्तम 
देश है तथा जिसमे अल्पकाटके साधनसे ही 
रीर कार्यकी सिद्व हो जाती है--ेसा यह उत्तम 
कटिका है | एेसे उत्तम देशकाले भगवान्‌ने 
कृपा करके हमको मनुष्य-शरीर दे दिया ओर भजन- 
ध्यान कनके य्य मन, बुद्धि ओर इन्दो दे दीं । 
इस समय अध्यातपिपधक पुस्तकं भी कम प्रल्यम प्रात 
हो जाती हं । उत्तम पुष्पका सङ्ग भी प्रप्त हो सकता 
है । धकर निष्कामभावपूर्वक भोडेसे अनुष्ठानसे ही 
कल्याण हौ संक्रता द । ये सवर संयोग पाकर भी यदि 
हम ॒प्रमात्मकी प्राप्तिसे वञ्चित रहँ तो हमारे च्ि 
बत ही ठजा, दुःख ओर शोक्की बात है । भगवान्‌ 
श्रीम भी अयोध्यावासियोसे कहते है - 
जो ५५ तरे भवसागर नर समाज जस पाद्‌ । 
सो कृतनिंदक मंदमति आत्माहन गति जाह ॥ 
( रा० च० माऽ उ ०४४ ) 
अतः हमलोगोको विचार करना चाहिये ओर पतन- 
कारक काम्‌, क्रोध, टोभ, मोह, भय, दर, ईय, 


देप) ममता, आसक्ति ओर अज्ञानके वशे होकर . . 


एक क्षण भी परम सुहृद्‌ भगवान नहीं भूलना 
चाहिये । वैरा्ययुक्त भावसे त्रलोकीके रेखर्यको 
कराकर कैवल एक॒ मगवान्‌का ही ्रमपू्ैक निरन्तर 
चिन्तन करना चाहिये । हमारे चल्यि इसके 
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समान ओर कोई भी परम उपयोगी कायं नहीं है | 
तब हम दूसरे कामम एक क्षण भी अपने चित्तको 
क्यो खगाय £ इसलिये चट्ते-फिरते, उरते-वेठते, 


खाते-पीते, सोते-जागते हर॒ समय भगवान्‌को याद . 


रखनेकी प्राणपयेन्त चेटा कनी चादिये तथा जप- 
ध्यान, संध्या-गायत्री, पूजा-पाठ, स्तुति-प्राथना करनेके 
समय तो उनके अथं ओर भावको अच्छी तरह 
समक्षवर श्रद्धा, विखास ओर प्रमपूच॑क निष्काममावसे 
गुण ओर प्रभावयुक्त॒ भगवान्‌कै खरूपका मनसे 
निरन्तर चिन्तन विशेषतासे होना दी चाहिये । 
रात्रिम सोनेके समय भी विरेषतासे भगवान्‌को 
याद करते इए दही सोना चाहिये । इससे हमारा 
रात्रिका शयनकारु भी साधनकाट्के रूपमे परिणत 
हो सकता है; क्योकि मनुष्य १८ धंटे विस कार्यका 
भम्यास कएता है, रात्रिम ६ धंटे खप्न-सुतिके भी 
प्रायः वैसे ही बीतते ह| अतः खख काम छोड़कर 
यही काम करं किं भगवान्‌को कमी न भू । 
मगवान्‌की निरन्तर स्पृतिकै प्रभावसे दुर्युण, दुराचार, 
दुव्यसन, निद्रा, आस्य, प्रमाद आदि दोपका ओर 
सुमूणं दुःखोका समथा विनाशा होकर भगवत्माति- 


कस्याण 


[ भाग ५४ 





प परम शान्ति ओर परमानन्दकी प्राति शीघ्रो 
सकती है । श्रीभागवतकार कहते है-- 
अविस्स्तिः छृष्णपदारविन्दयो 
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
( १२। १२।५४ ) 
“भगवान्‌ श्री्ृष्णके चरणकमखोकी अविचल स्मृति 
सारे पाप-ताप ओर अमङ्गलौको न्ट कर देती है ओर 
परम शान्तिका विस्तार करती है । उसीकै द्वारा अन्तः- 
करणकी द्धि, मगवान॒की भक्ति एवं विङ्ञान-वैराग्यसे 
= ¢ ग्र 
युक्त ( भगवान्‌कै खरूपका यथार्थ ) ज्ञान ग्राप्त 
हो जाता है ।' 
तस्मात्‌ सवौत्मना राजन्‌ दरिः खवर खलवदा । 


शचोतव्यः कीर्तितव्यदच स्तव्यो भगवान्‌ छणाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० २।२।३६) 


८सव्यि परीक्षित्‌ ! सभी मलुप्योको चाये कि पे 
सब समय सव परिखितियोम सव प्रकारसे भगवान्‌ 
्रीहत्कि ही श्रवण, कीर्तन ओर स्मएण करं ॥ 

तात्पर्यं यह कि निरन्तर भगवचिन्तन ठी मनुष्यका 
वास्तविक कल्याण-प्रद कत्तव्य दै । 


---र रव्य 


परी काट-फंसरी 


राम न खुमिरयो पक घरी । 


परम भाग 


काम क्रोध-मद्‌-खोभ-गरव मैः 
नेर 1 ति त्‌ 


भेया-वंधु-कटंव 
छै देही घर-वाहर 
मरती बेर 


सूरदास त कद्र सरी 


नारीः 


सखुक्रित के फ तं खंदर देह धरो॥ ६८ 
जिहि जि्हि जोनि रम्यो संकट-बस, सोद-सोड दुखनि भरी । 

बिसरयो स्याम हरी ॥ 

तै कटु न सरी। 

सिर डोकी खकरी॥ 
सम्हारन छागे, जो कटु 


गाड़ धरी। 
काठ-फसरी ॥ 
-सूरदासजी 


नष्टि, परी 
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नय 


| | क 


सत्था ६ | 








अल्पर्म सुख नही है . 


-------------------------------  ----_-~-~--~----~--~-- ~~ =-= ~= - ~ 


१९९ 





अरप सुख नीं दै 


( निवययलीलालीन परमश्रद्धेय भाजी श्रीदनमानप्रसादजी पोदारके अमरत-वचन ) 


ध्या वै भूमा तत्खुखं नाल्पे खुखमस्ति 
( छा० उ० ७।२३। १ ) 
ति कहती है-- अलपमे सुख नहीं है, जो भूमा-- 
महान्‌ निरतिराय है, वही सुख है | इसीय्यि जीव 
` चिरकाटसे सुखकी खोजमे भटकता है, सतु कहीं तृप्त 
न्दी होता । हो भी कँसे ! उसने अभीतकः अल्प ही 
चक्कर काटे हैः प्रण्॑रे दाजेपर परह, तव न उसको 
पकी की नसीव हो | अवतकः तो उसने जिस-जिस 
चीजको घुखका साधन समञ्चवर अपनाया, वह अन्तम 
दुःखदायी ही साव्रित द्रई; इसीसे यह अदन्त द्रुज 
जहो तहँ कराहता, कर्पता, व्रिठखता दौड़ रहा है ओर 
'वार-बार गकरं खा-खावर गिरता ओर क्ठेदा सहता दै 


यह वात नहीं कि जीव पू्णके द्रवाजेतक 
प्चनेका अधिकारी नहीं है- वह सन्वा अधिकारी द; 
परंतु उसने भ्रमसे पूणको भूककर अपूणको ओर 
अनित्यको पृण ओर नित्य तथा असत्‌ ओर दःखमयको 
हौ सत्‌ ओर सुखरूप प्रान च्या है; इसीसे बह ङन्टीमे 
प्रीति कर, इन्हे रमकर, बार-बार मृद्युकी क्टेदाकारिणी 
कराल परतिंको देख-देखकर काँ¶ता ओर रोता है; फिर भी 
नहं छोडना नहीं चाहता; यदी उसका अज्ञान है, यही 
अविधाका जाठ दै जिसमें फंसकर उसने अप्रने खखूप 
ओर अधिकारको यख ही दिया दै । । 

इस अव्रियाके जाट्को काटनेवी आवद्यकता है । 
वेद-शा, संत-महात्मा इसीके व्यि कठोर साधनकी 
आवस्यकता बतठाते है; इसीके व्यि साधक्र शाख ओर 
संतोका सङ्ग विया करते है । पर शाख ओर सतक सङ्गको 
तभी सफल समञ्चना चाहिये, जव यह अविवाका जा 
कट जाय, अक्ञानका अन्धकार नष्ट हो जाय । यह 
अज्ञान ही इमा परम शत्रु दै, जिसने हे एक होते 


दए भी अपने खरूप परमात्मासे विकग कर कंखा है, 
मिथ्यामे सत्ता ओंर मोह उत्यनन करा वर्‌ हमे संसृति 
( संसार )के प्रतराहम डाल रक्खा दै । जैसे अनकारका 
ना प्रकाडासे होता टै, अमावरास्याकी घोर काटी निरा 
अरुपरोद्यकी लसटिपाको देखते ही सकुचाकर्‌ दुबकं 
जाती दै--अपनेको दिपाने ट्गती दै ओर सूरयका प्रका 
दोते-होते सवधा नष्ट भी ह्यो जाती है वैसे ही यह्‌ 


छन्अज्ञानरूपी तम भी ज्ञानकी विमछ अ प्रखर ज्योतिसे 


ही नष्ट होता द । ज्ञानकरे व्रिना अज्ञानका नादा कभी 
सम्भव नही, इसीलिये मनुष्य-जीवनका स्प्रभम ओर 
सर्वोपरि वर्तव्य ज्ञानको--तस-ज्ञानको प्राप्त वरना है 
जिर मिलते ही सारे दुःख-- सम्पूरणं क्ट साक 
ट्य शन्त हौ जति है । यह ज्ञान भगव्पासे 
रमक रूपमे परिणत होकर वाहर-भीतर्‌, ऊपर्‌-नीचे, 
तनम मनमे, वाणीम, बुद्धिम, वैवनेम, चनम, सोनम, 
जागनेमे, ष्म, अद्रे कवठ एका दिव्य सत्य चेतन 
आनन्द्‌ भर देता टै । पिर सव ओर, सर्वदा, सवभ एक 
दिव्य परमाम-सत्ता ही छा जाती है; छायी तो बह अवं 
भी दे, पर इस समय अक्ञानादृत जीव उसे प्रक्ष नहीं 
करता, उसका अनुभव नहीं करता । जव ज्ञानाटोकसे 
अकज्ञानान्धकार मिट जाता है, जव जीव ओर शिवक्गी 
शकता हो जाती दै, तव रि व, पूण (सत्यं शिवं 
खन्दरम्‌' शेप ए जाता दै । वह दिशा, का, 
मान आदिमे सवत्र व्याप्त है । यदी नहीं, दिशा, 
काट, मान आदि सव्र उसी कल्यित है । वृह 
ए्क 2, अनुपम है, अपर्मिय दै, अनादि है, 
अनन्त है, नित्य दै, सत्य है, ज्ञान है, व्रेम हः 
परमानन्द है, परम-रसख्प है, अट है, असीम दै, अज 
दै, अकठ है, अगम्य दै, अनिदेरेय दै, अव्यक्त दै ओर 
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२०५० 


अनिवचनीय दे | इसीव्ये श्रतियोने "सत्य ज्ञानमनन्त 
ब्रह्म", पप्रज्ञानमानम्द्‌ ब्रह्मः आदि कहकर भी उस 
न्ेति-नेति, कहा दै; क्योकि किसी भी शब्दसे, 
किसी भी वुद्धि-दत्तिसे उसको व्यक्त नहीं किया 
जा सकता; उसको बतदानेके लिये जितने नाम 
भाव ओर उदाहरण है, बे सभी अपूणं है ओर वस्तुतः 
उसका खूप प्रयात नीं कर सक्ते । परंतु उत्तका 
कुछ बाहरी भाव) उसी छाया समज्ञगं आ जाय) 
इसील्यि “शा ला-चन्द्र-न्यायसे इन शब्दौकी कंल्पन। की 
गयी है । शब्द्‌ भी तौ वही है| आरम्भे वह शब्द्‌ 
ही बनकर सृष्टिक्ता सूत्रपातत वरता है 1 इसलिये 
शन्दमेसे होकर दी हभ उसके स्वरूपतक पर्हुच सक्रते 
है; इसीसे "राब्द-ब्ह्की इतनी महिमा दे । 


उस चरग स्थितिकी प्रति जिस तचज्ञानसे होती है, 
जो इस चरम सितिका पर्यायही है, वह हमे कंसे मिल 
सकता है ? इसकै च्य अल्पसे वृत्ति हटाकर उसकी 
अनन्त ओर असीममे लगाना होगा-- मनम महटदाकाह्घा 
उत्पन्न करनी पडेगी । यह महद्‌। कहरु) ही वेदान्तकी 
भुपुष्चुताः है । त्रिना अनन्य सुमुक्षुलकरे मुक्ति नही 
प्रिलती, यह बात सद्‌ा स्मरण रखनी चाद्ये । 

>€ ११ 1, 

सगुण परपेश्र्छी प्राप्ति उसकी अत्यन्त उत्कण्टासे 
ही सम्भव हो सक्ती है । हो, जवतक हम प्राणाधार 
मनमोहनको सर्वोपरि सुख, प्रेम ओर कल्याणका अथाह 
असीम सुद्र मानकर उसको प्राप्त कनेवी एकमात्र 
इच्छ।पर लोक्ष-परोककी सारी सुखेच्छअकरो न्योद्ावर्‌ नहीं 
कर सुकते, जवत हम उन प्रियतम सांबरेके प्यारे 
अरुणारे चरणो पर इस खोक ओर परलोकका सारा सुख ओर 
रेख छटा नहीं देते, जबतक हम उन प्राण-प्रयतमकी 








कर्याण 


[ माग ५9 


न 


च्च्य ्यय्य्य्य्व्य-य=------------ 


चरण-धूठि लम कनेक च्य सुत्रका मोह छोडकर 
विरहकातर प्राणोसे ओंुओकी धारा बहते हए ययुना- 
कूटम कदम्ब-बृक्षकी ओर पागल होकर नहीं दोडते) 
जवतवः हमारे मनकी एक-एक दृत्ति--उमारी 
चित्त-सरिताकी एक-एक तरङ्ग॒उछकती-कूदती सव 
प्रकारके वन्धन-प्रतित्रन्यनोके पहाड़ ओर पतौको 
परदद्टित करती, छोडती ओर रधी इद्‌ उन असतीम 
आनन्दसमुद्र॒ श्यागघुन्दरमे मिलकर एकत्वक्रो प्राप्त 
वरनेके व्यि एक तारसे, एक चाकसे, अनन्यभावसे 
ओर तीत्र गतिसे बहना प्रारम्भ नहीं वरती, तवरतक 
हमे मोहन कैसे परि सकते है १ तवतक कैसे हम 
दातेके साथ कह सकते है कि हम पुकारते है, पर वे 
बोलते नहीं १ हम बुलखते हँ पर वे आते नहीं १ 
हभ चाहते है पर बे चाहते नहीं ? निक्त दिन उनकी 
प्यारी चाह जगत्की सारी चाहो खौ वैठेगी, जिस 
दिन हभारे प्राण व्याङ्ुलतापे उन्हे पुकार उरगे-- 
उस दिन हभसे बोले विना, मिले विना, हमे दयसे 
ल्गाये विना उनसे नहीं रहा जायगा । सच व्रात तो 
यह्‌ है करिवेतो हमसे परिखना चाहते है, परंतु हमे 
उनकी अपेक्षा नहीं दै ! उन प्यारे दिख्दार मोहनकी 
माधुरी छनिकै सामने जगती कौन-पी व्स्तु है, जो 
हम अभिसारसे अटकाकर रख सती है, उस रूपकी 
छटाक्रा भान हो जनेपर तौ तन-मन-धन ओर्‌ लेक 
परलोक सब आप ही उत्तपर टट जाते है, पेसी कोई 
चीज ही नहीं स्ह जती, जो उनके चरण-रज-कर्णकी 
कीमतमे न दी जा सके । सवर कु देकर्‌ भी वह मिल 
जाय तो भी उसे सप्तमे ही मिला समञ्जना चाष्टिये । 
प्रियतमके दीदार-दीवाने कवीरजी पुकापते द -- 


इस तनका दिवला करौं ब्ाती मेको जीव । ` 


रोह सच ते र्यो, कन मुख देखो पीव॥ . ` 
----------------------------------_ 
` € जेसे आकाशम्‌ सुदूरस्थ चनद्रमाको दिखलानेके ल्यि किसी पेड़की शालाके ऊपर उसे देखनेको कहा जाता ३ । 
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त्या ६ ] 


फिर उसे दूसरी चीज भाती ही नहीं, उसके मनम 
ओर्‌ कोहं बात समती ही नर्ही, उसके नेत्रो ओर 
कोई छ्रि आती ही नही-- 


पर-छनि कहो सभाय । 
र्खि पथिक अप फिर जाय ॥ 


प्रीतम छतनि नेनन त्रसी, 
सरी सराय सहीमः 
तूसरा कहता दै-- 
तके देख तो फिर ओरोकौ किन आंखे हम देख । 
ये अखं परट जायं गचं दन ओंँखोसे हस दख ॥ 
संत श्रीदादूजी महाराज रसे विश्दीकी 
वणन करते हें - 


दरार 


जिस घट दूर अलाहका तिस घट लोहि न मांस । 
दादू जियञ्न जक सिसके सोसो-सास ॥ 
दातु द्र अलाहका जो मन आय । 
तौ तन-मन दविर अरवाहका सव परदा जि जाय ॥ 
जह बिरहा तहै ओर क्या जप-तप साधन योग । 
दादू बिरहा ऊ रहे, सकल 
दादू तदप पीड्‌ सौं त्रिरही जन तेरा। 
सिस सोह करणै मिलु सहेव मेरा॥ 
जिस घट बिरहा रामका उस नींद न अवे। 
उम पीड जगत्न ॥ 


नरह 


म 
प्रयट्‌ 


छदि रस-भोग ॥ 


दादू तफ बरहनी) 
निरह-बियोग न महि सकी मोप सद्यो न जाथ । 
कोद कौ मेरे पीवकों दिख आय ॥ 
बिरद-नियोग न सहि सक्तौ, निसदिन सारे मोहि । 
कोद कहौ मेरे पीवको कव युख देखीं तोहि ॥ 
निरद-त्रियोग न सहि सकरौं तन-मन धरन धीर । 
कोद कौ मेरे पीवकौं मेह मेरी पीर॥ 


दुरस 


समाक रक्षण 


२०१ 








इस ॒विरहकी ददामि जव प्राण-प्रिय तान-तानकर्‌ 
हृदयम बाण मारता है, तव तो कुद विचित्र ही अवस्था 
हो जाती है । अन्ते होता यह है करि बाण माश्नेवाला 


ही रह जाता है, जिसके बाण लगता है, उसकी प्रथक्‌ 


सत्ता ही मिट जाती है | इसी दृश्यवी चाहना करते 
हए सहासा दादू पुकारते ह-- 
दादू मार ्रेम 
मारणहरे कौ भिर, चिरही-बाण ॥ 
मरणहारा रहि गया जेहि रगे सौ नाहि] 
कवु सो दविन होयगो, यह मेरे मन मा्िं॥ 
व्िरह-बाण रगनेपर्‌ "वह दिन" आते देर्‌ नहीं कगती, 
जव भक्त उस प्राणाधार विश्वाधार व्रिधात्मा मुरटीमनोहर- 
को जानकर, देखकर ओर उसके हद थमे छिपकर कृताधं 
हो जाता दै । वस, यह व्िरह-ताप) यह अनन्य प्रेम 
ही उस पूष प्रियतमके मिलनैका सेत्तिम साधन है । 
खयं श्रीभगवान्‌ कहते है-- 


सौं वेधे साध सुजाण। 


दानु 


भक्त्या त्वनन्यया शक्तय अहभ्रवंविधोऽजुन । 

ञातुं द्रष्टुं च तच्वन भ्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
( गीता ११९ । ५४ ) 
परम तपखी अजुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा ही मै 

५ £ 
तत्वसे जाना जा सकता द्भ प्रयश्च दशन दे सकता द 
ओर भक्तका मुञ्े प्रवेडा हो सकता है ॥ 

वस, यह प्रभु-मिकन ही पूर्णकी प्राति है, यही 
सुख्की पराकाष्ठा है । अल्पक छोडकर इसी महान्‌-- 
पर्णक ल्यि, पूर्ण प्रयत करना मनुष्यका परम धमं है । 


न्क 


श्रमाक् खक्षण 


यन्न नान्यत्पश्यति नान्यच्छरुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाथ यत्नान्यत्प्यत्यन्यच्छरणोत्यन्य- 


द्विजानाति तदल्पम्‌ । या वं भूमा तदख्तमथ यदद्य तन्मत्यम्‌ । 


( छा० उ० ७।२४॥। १) 


( सनकुमारने नारदजीसे क्ा-) “जहाँ वु ओर नहीं देखत, बु ओर नहीं घुनता तथा कुछ ओर 
नहीं जानता--केव एक्का दी भान होता है-- वह भूमा है । कितु जहो कुछ ओर देखता है, बु ओर 
नता है पथं कुछ ओर जानता है, वह अल्प है । जो भूषा है वही अशत है ओर जो अस्प है बह सतय है ॥ 
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कंट्याण 


[ भाग ५४ 


रसराज श्रीकृष्णकी रसानुभ्रति 


( केखक--डा° श्रीभवधव्िदारीटारजी कपूर, एम्‌° ए०,; डी° फिल्‌ ) 


श्रुति कहती दै कि प्रत्त रसखरूप है-- 
“रसो वे सः" | रस पूणं है, अनन्त दै । वह पूणं होते 
हए भी निलयय-नवीन, नि्य-वधनसौठ दै । श्रीकृष्ण 
ही परतख दै | उनसे वडा ओर कोई तत्व नहीं | 
खयं उनका ही कथन दहै-- 
मत्तः परतर नान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजय । 
( गीता ७1७ ) 
श्रीकृ खये रसिक भी हें | ते आखादक भी 
है; ओर आखाद्य भी । रसका भी भावसे घना सम्बन्ध 
है; पर बिना रसकै भावका अस्तित्व नर्ही; न भाव 
बिना रसका आखादन ही सम्भव दै । अतः पृण 
आखादनके स्यि पूणं माव चाहिये । भावकी अभिषठत्री 
है--श्रीराधा । इसलिये रसिकरोखर श्रीकृष्णका राधाके 
अपने आखादनकै प्रतिं असीम खोभ है । यह उनकी 
हीन वाञ्छाओके खूपमे व्यक्त होता दै । ये तीन वज्छा्ं 
इष प्रकार &१-- श्रीराधाके प्रेमकी महिमा कौसी 
है; यह जाननेकी वज्छा । २--उस प्रेमके 
द्रात श्रीराधा मेरे जिस अदधत माधु्यका आखादन 
करती है उसकी मधुस्मि कैसी दै; यह जाननेकी 
बान्छा । २- मेरे मधुस्मिका अनुभव कर राधाको 
नो घुख होता टै, वड केसा है; यद जाननेकी 
बाग्छा# । हम यो श्रीरूप, सनातनादि रसिकाचार्योका 
अनुसरणकर परत आत्माराम, पूणेकाम श्रकृष्णकी इन 
तीन बान्छाओंके रहस्यका उद्घाटन करनेकी चेष्टा करगे । 
( १ ) श्रीराधाके प्रेमकी महिमा जाननेकी 
। ` बाञ्छाकरा रदख-- 
श्रकृष्णका श्रीराधाकै प्रति जो अनुराग दै; उससे 


श्रीराधाका श्रीकरृष्णके प्रति अनुराग कर्द अधिक ह । 
केवट राधा ही क्यौ त्रजगोपीमात्रका श्रीकृष्णे प्रति 
जेसा प्रवठ व्यागमय अनुराग है; वेसा श्रीकृष्णका 
गोपियेके प्रति नहीं है। गोपयां छोकधम, कुर्धभे, 
योतकः कि पातित्रत्य-धमेतकका व्यागकर मात्र 
श्रीकृष्णका भजन करती हैँ | वरे श्रीकृष्णको भगवान्‌ 
जानकर उनसे किंसी प्रकारका सुख या मुक्ति आदि 
प्रात करनेके वयेमसे विचारपूवंक रेस नहीं करतीं । 
उन्हं यशोदाके प्राणाधिक प्रिय पुत्र ओर अपने प्राण-श्रेषठ 
( प्रियतम ) जानकर कोटि-कोटि भ्राणोको उनके ऊपर्‌ 
न्योछावर करते दए कैवट उन्हें सुखी कएनेके उद्देस्यसे 
पसा करती है 
सर्वत्याग फरि करे कष्णे अजन । 
, कुष्ण सुख दहेतु करे प्रेम-सेवन ॥ 
( चै° च० १।४। १४९५ ) 
करष्ण-सुखकरी प्रट सटसा ही उन्हे वेद्-धम, टोक- 
धर्मादिका तृणवत्‌ व्याग करनेका बल देती है | निज- 
छख-वासनाकी तो गोपियेमे गन्ध भी नहीं है | कृष्ण- 
घुखःवासतनासे उनका हृदय इतना भरपूर है किं अन्य 
किसी वासनावे चयि उसमे स्थान दही नहीं है। 
श्रीकृष्णके पास गोपिकाओके इस प्रेमके बदले देनेको 
कुछ नदीं दै । वे उनकै चिर ऋणी है । बे अपने 
ध्ये यथा मां प्रपद्यन्ते इस वचने अनुसार अपने 
मक्तोका उस प्रकार मजन करनेको वाध्य दै; जिस प्रकार 
भक्त उनका भजन करते हे । इसी प्रकार दास्य, सख्य, 


~ 


#-चेतन्यचरितामतमे मदाप्रयुके अवतारके भी ये दी तीन हेतु बतलाकर वरदौ एक दलयेकमे यद सव इस प्रकार निर्दि दै 
भ्रीराधायाः प्रणयमदिमा कीटो वानयेवाखाव्ो येनाद्धतमधुरिमा कीटयो वा मदीयः । 
सख्यं चास्या मदनुभवतः कीटसं वेति लोभात्द्धावाव्यः समजनि शचीगरभसिन्धौ इरीन्दुः ॥ (१।६) 
अतः यद इन्दं कारणेसि अवतरति महाप्रभुको भरीराचाकृष्णका रंयुद्छावतार बतलाया गया ३। + 
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वात्सल्यादिभाववाले भक्तोका भी वे उसी प्रकार्‌ भजन करते 
हं । पर्रम गो पियोकै भजनकै सम्बन्धे उनकी यह प्रतिज्ञा 
भङ्क हो जाती है । वे (न पारयेऽहं निरवदसंयुजाम्‌ 
( भागवत ६० । ३२ । २२) कहकर उनके निकट 
अपनी हार्‌ ही खीकार करते है; क्योकि गोप्ियोकी तश 
खजन-परिजिनादिका सम्यक्‌ रूपमे व्यागकर्‌ अनन्यभावसे 
उनका भजन करनेकी योग्यता उनमें नही है । वे वू- 
वल्टम हे | उनकी अनन्त प्रेय्ियाँ हैँ । समीकषो वे 
उनकर भजनके अनुरूप मजनेको वाध्य हैँ । किसी 
एक गोषीके व्यि किसी अन्य गोपी या अपने 
जनको व्यागनेकी बात तो दूर्‌ अपने 
अनन्त कोटि भक्तोमेसे किसी एकको भी व्यागना उनकै 
ल्य सम्भव नहीं है । 

गोपियोके प्रेपका ण त्रेमसे न चुका सकनेके 
कारण यदि वे बुछछ ओर देकर उसे चुका देना चाहें 
तो यह यी सम्भव नहीं | देनेको तो त्रिमुवनमे रेसी 
कोन-सी वस्तु है; जिसे उन्हं देकर वे अपने-आपको 
कृताथं न मानें । पर्‌ कोई सी वस्तु हो, जिसकी उन्द 
कामना हो तभी न उनक देनेवी वात बनती है । उन 
यदि कामना है तो कैव एक वस्तुकी, वह्‌ है 
श्रीकृष्णका अपना घुख, उनकी प्रेम-सेवा । पर इसे 
देकर उनके प्रति उनका ऋण घटनेकी जगह ओर 
बढता ही जाता है । जब गोपियोतके प्रेसके आगे श्रीकृष्णकै 
प्रेमका पटडा इतना हल्का है तो गोपियोकी मुद्ुटमणि 
मादनाघ्य-महाभाववती श्रीराधाकै प्रेमके आगे वह 
कितना हल्का होगा, इसका अनुमान सहज दही 
लगाया जा सकता है । 

श्रीराधाकैं त्रेमकी, उनके मादनाद्य-महाभावकी ओर 
भी कर्द असाधारण विरेषतार्प ह । राधाका प्रेम 
सवैभावोद्गमोश्यसी है । इसमे एक ही समय सव 
प्रकारके भावके उदूगमकी ओर सब प्रकारके विखसोके 
अनुभवकी अचिन्स्य क्षमता है-- 





सवभावोद्गमोल्छाखी मादनोऽयं परात्परः 
राजते ह्वादिनीसारो राधायामेव यः सदा ॥. 
८ उच््वल्नीर्मणिः स्थाविभावप्र° २०२ ) 
इसमे पूवरागादरं चार प्रकारके पिरद ओर संक्षि 
सम्पन्नादि चार्‌ प्रकारके पिटनका स्थाविखूपसे अद्भूत 
समावेश है । वरिरह-बेदना पिटनसुखको पुष्ट करती है । 
मिटनका सुख विरह-वेदनाको तीव्र करता है । व्रिरह ओर्‌ 
पिखनका विरामहीन दोलन प्राण-राक्तिका आधानकर्‌ 
से नित्य वर्धनशीटं बनाता है । यह वरिम, अनन्त, 
असीम होते दए भी निस्तर वर्धनी दहै-- 
ध्िसुरपि कलयन्‌ खदाभिच्रद्धिम्‌ ।' यह निरुपाधि, 
निर्दोपि, प्रम च्ुद्रं ओर निरवद्य होते इए भी वाम या 
वक्रमावयुक्त टै । ओर, घुनिम॑ल होते हए भी यह्‌ 
व्यवहारमे सर्प॑के समान कुटिक है । इसन्यि इसमे एक 
व्रिक्षण चमत्कार ओर आकर्ण है । यह सवपिश्षा 
गुख्तम है । श्रीकृष्ण, जो जगद्गुरु दै, यह उनका भी 

गुर ह--- 

(राधिकार प्रेम गुरं आभि शिष्य नट । 
(चे० च० १।४।१०८) 
प्र्‌ गुश्तम ह्येते इए भी यह गौर-वरजित है । 
देन्यनामक संचारीमावकी तरङ्ग इसमे सदा क्हराती 
रहती है । इसच्ये ब्रेम-खरूपिणी, प्रेमकी अधि्ठत्र 
देवी होते दए भी श्रीराधा सम्षती है किं उनमें शद्ध 
प्रम तो दृ, कपट-तरेमतककी गन्ध भी नहीं दै-- 

दूरे द्ध ेमबन्ध, कपट प्ेमेर गन्ध । 

खे ह मोर नाहि कृष्ण पाय ॥ 
(चे०च०२।२।४०) 
संनिपातका रोगी जितना जक पीता है, उतनी ही 
उसकी पिपासा ओर वहती है । इसी. प्रकार राधाका 
प्रेम जितना वदता है, उतना ही अधिक बे उसके 
अभावके अनुभवकी वेदनासे पीडित होती है । उनके 
प्रमकी बढती इदं तृष्णा उस्ने उच्चर आसवा 


©©-0. 1.6€ शि. 18111018 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 86800011 





२०४ कल्याण 





बनाती टै । राधकं प्रेमे सके निधान, पूर्णानिन्दमय 
भ्रकृष्णको भी उन्मत्त वरनेकी अपूव, अचिन्य शक्ति 
ह । कविराजगोखाभीको मापामे-- 
कष्ण कहै आमि हद्‌ रसेर निधान ॥ 
पणानन्दुमय आमि चिन्मय पूणे तत्व । 
राधिकार प्रेमे आमा राय उन्मत्त ॥ 


ना जानि राधार प्रेमे अे कत ब्रल। 
जे चके शामारे करे सवेदा विद्धरु ॥ 


८ 


( चे० च० १।४। १०५--७ ) 
श्रीराधाके प्रेभकी आखादन-चमत्काप्ति ओर 
कृष्णोन्मादकास्तिका रसिकरोखर श्रीकृष्णको अनुमानमात्र 
है, अनुभव नहीं । इसट्ये उनकै मनम खयं अनुभव 
करक यह जाननेका लोभ जागना खाभाविक दै कि 
राधकै प्रेमकी महिमा केषी दै । 
(२ ) श्रीराधाद्रारा आखा श्रीकरष्ण-माधुयेके 
आखादन करनेकी बाञ्छाका रह 
श्रकृष्णकी मधु परम अद्भुत दै । उनका रस- 
माधुय, टीटा-माघुय, वेणु-गाध्ुयं ओर प्रेम-मघुय समी 
परम अदधत, अनन्त ओर प्रतिपखवधनक्षीठ हे । उनकी 
मधुल्लिमे पेसी अचिन्त्य राक्ति दै पि; नेत्रसे दान 
करना तो दूर्‌, कानसे श्रवण करनेसे ही मन चश्चल हो 
उठता है ओर दरान करनेकी तीव्र उत्कण्ठा हृदयम जाग 
पडती है; ओर तो ओर खयं श्रीकृष्णकं मनम भी उसके 
आखादनकी खट्सा रहती टै । वे मगिस्तम्भगे अपने 
्रतित्रिम्बको देख स्थिर खड रह गये । सोचने लगे 
श्वौन है यह व्यक्ति, जिसकी पेसी खूप माधुरी दै ए 
पसाख्य तो मैनं कमी देखा नहीं | निकटसे उसे 
देखनेके स्थि जैसे ही अपना मस्तक नीचा किया, 
प्रतिबिम्बका भी मस्तक नीचा हो गया; तव अपनी आ्रान्ति 
जान वे स्मित-मुखसे कहने कगे-अरे ! यह तो मँ 
हीर । मेदी खूप सुद्च उस प्रकार मुख कर र्हा 








~ -=------------ ------------------- सौभ द्र वि व 
#- विस्मापनं स्वस्य च सौभगद्धः परं पद्‌ भूषणभूषणाङ्गम्‌ । ( 
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है । कितना अच्छा हौता यदि मै इसे अपने वक्षमे धारण 
कर इसका पूणरूपसे मोग कर॒ सकता# । ( रापिका 
उसी रूपके माधयम निमग्न खयंको भू रहती है । ) 

प्रशन हो सकता है---अनन्त वस्तुका पणे आखादन 


क्या सम्मवदहै १ यदि सम्भव दहै तो उसे अनन्त केसे 


` कहा जा सकता है १ अनन्तको क्या पूणे आखादनकौ 


परिषि बोधा जा सकता है १ यदि उसका पूणं 
आखादन हो भी स्के तो क्या बह निव्य हो सकता 
है ? पूणं आघखादनके पश्चात्‌ उसके आखाद्नकी प्रबल 
अर अनन्त तृष्णा ही कँ रह जाती है ? निक्त 
वस्तुका पूणं आखादन हो जाता दै, उसके पुनः 
आखादनमे क्या वितृष्णा नहीं आती ? 

शङ्का टीक है; पर राधकरे प्रेमे इसमे अन्तर्हित 
व्रिरोधौका सामंजस्य करनेकी अचिन्व्य शक्ति है । रस- 
ख्य श्रीकृ्णका माधुय भाव-खरूपिणी राधाके सानिध्यमे 
ही पूणह्यसे प्रकाशित होता है । रसकी प्रकाश-भूमि 
मावर है । रसराजके माधु्यकी प्रकाश-मूमि राधाका 
हाभाव है । राधाका प्रेम निव्य वधनशील है । इसलिये 
श्ीकृष्णकी मधुरि भी नित्य-चरधनरील है ओर नित्य 
नवनवायमान है । कृष्णनिष्ठ मधुसिमा ओर राधानिष्ठ 
उत्कण्डा दोनोमे एक दसरेके सानिध्यम नव्य बहते 
रहनेकी अनन्त स्पर्पा हं । दोनोमेसे किसीकी सीमा 
नहीं । दोनो अनन्त हँ । इसव्यि राधाद्रारा श्रकृष्णकी 
पणं मधुरिका पूण आखादन सम्भव है - “आनन्त्येनैव 
अनन्त्यस्य ग्रहणात्‌? | इससे न तो श्रीकृष्णकी मधुसतिका 
अनन्तत्व खण्डित होता है, न राधाकी कृष्णमयी 
लाठसाका अन्त होता है । श्रक्रष्णका खभ करव्रक 
अपनी मधुिमिके आखादनका नहीं होता, ठोभ होता 
दै उस समग्र रूयमे उसके आखाद्नका, जिसमे श्रीराधा 
उसका आक्लादन करती हैँ । 


भ्ीमद्धा० ३।३।३१ ) 
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्ररष्ण पूतम आनन्दधन-विग्रह है | उस 
आनन्दकै अंहासे दी व्रि आनन्दित है--“एनस्मरैव 
आनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति }' 
त्रे जगते घुखकै एकमत्र हेतु है । एर श्रीकृष्णकरे 
भी घुखकी हेतु हैँ श्रीराप्रिका । श्रीक्रष्णक्रे रूपके 
दशन कर सभी जीव अधने नेतरौको सफल कःते & - 
जवकि श्रीकृष्ण श्रीराधाकरे खपको देख अपने नेत्रौको 
सपाट करते हें | श्रीकृष्णकी वंरीध्वनि विदको विपोहित 
करती ६ | श्रीधधाका काटकण्ठ श्रीकृष्णको विपोहित 
करता द | श्रीकरष्णकी अ्गगन् जीवपात्रकी व्राणेद्धियको 
उल्टसित शती ह| श्रीतध्ाकी अंगगन्य श्रीकृष्णको 
उन्टित कर्ती दे । श्रीकरपणकी सरवैद्धियौको आनन्दो- 
ल्टसित करनवाटे महद्‌ गुणोकी एकमात्र आक्र दँ 
धीराधा-- 


आीङृष्णेन्द्ियाहादगलैरद्य । 
श्रीसधिक्ा राजति राधिके ॥ 


( गोविन्दटीलामृत ) 


श्रीकृष्ण राध्राको प्रपतिकर्‌ जिस सुखका अनुभव 
करते है, वह उनके खशरूपानन्दसे भी अधिक दै । पर 
श्रीराधाको प्राकर श्रीक्रष्णको जो सुभ्व होता द उससे 
भी श्रीकृष्णको प्राप्तकर श्रीराधाको अपरकः घुख होता 
है । स्सराखके आद्वि आचाय भरतमुनिका कथन है 
रिं प्रगाढ मिनमे रक्षके आश्रय ओर्‌ विषयका सुख 
समान होता है | गह नियम प्राकृतरसकरे आनन्द ओर 
तरिषयवे सम्बन्धे तो ठीक टै, पर्‌ त्रजके अप्रक्रत 
रसके अप्राकृत आश्रय-वरिषयकै सम्बन्धे नहीं | राधा- 
कृष्णा मिलने राधाका सुख श्री्रष्णके सुखसे कहीं 
अधिक है । पर राधाकै घुखकी श्रीकृष्णके सुखसे अधिक 
होनेकी बात तो पीछे रहे, प्रन यह दहै कि राधाको जब 
अपने घुखकी चाह ही नहीं तो उन्हं घुख होता कंसे है? 
पर्‌ बह तो होता है । राधाकै प्रमकी यह एक विचित्रता है 
कि इसमे बिना चाहे ही सुख होता है । कारणके निना 


रसराज श्रीकृष्णकी रसानुमूति 


` ०५५ 





ही का होता दै “निज कामधूणता पव सुखोत्पत्तौ 
देः ।' नतु, (तद्विनैव श्रीराधाया: प्ीकृष्णाचुभव- 
सुखं जायत इत्येव तत्र विधिता । कारणं विना 
कारयत्यत्तः" ( श्रीविदनाभ चक्राव्तीं ) । 

श्रकृष्णको जब्र ख होता है, तो गोपिोको सुख 
आप दी होता है | भिना चे होता है, क्यो श्रीकृष्ण 
पु ही तो गोपिथौँकरा सुख ह्‌ | उनका सुख श्रीन्रष्णके 
सुखसे तादाल्म्यप्रा ६ । गोपिका सुख श्रीक्रष्णकै 
सुमे पयेवसित दै, श्री्चप।का सुख गौपिेके सुखम 
पथ॑वसित दै । इस प्रेपानन्दसे श्रीकृष्ण-पेवानन्द श्रेष्ठ 
हे | श्रीकृष्की सेवि जव पसे आनन्दका अनुभव 
होता ६, जिदं अश्रुकम्पादि साच्िकं भाव उदय होकर 
श्रीृष्ण-सेवार। बाधा डर्ते है, तव गोपियां चएम- 
पदषाथे द्यौ उस आनन्दपर्‌ भी क्रोध करती है - 
कष्ण-सेवानन्द बाघे । 
अक्तैर हय मह क्रोधे ॥ 
( चै° च° १।४। १७१ ) 

्रीरूपगोखामीके शब्दम वे पदूगनयना गोपियों 
तव अश्चवषणकारी उक्त ्रेमानन्दकी उचखरसे निन्दा 
करती ६-- 


निज परमानन्द 
खे आनन्दर भ्रति 


गोविन्दधेक्षणाक्षेपिवाष्पपूणौशरुवर्षिणम्‌ । 

उच्मैरनिन्ददानन्दमरविन्दविटोचना ॥ 

इसके विपरीत यदि श्रक्रष्ण-सेवावे व्यि दुःखके 
महासमुद्रे भी निमनित होना पडे तो श्रीकृष्णके प्रति 
अपने असीम अनुरागके कारण वे उस दुःखका 
भी सुखके महासमुद्रके खूप अनुभव करती है । 
श्रीराधावी इस प्रकारकी महाद्धत सुख-सम्पत्तिका 
लोम श्रीकृष्णकी इस तीसरी वाञ्छाको जन्म देता है । 
उनका हृदय यह्व॒ जाननेकी तीतर लाठसासे उद्रेटित 
रहता है कि अपने सेवोन्सुख प्राण-चक्षुओंसे श्रीराधा 
मेरे अनुभवजनित जिस घुखका आखादन करती है, 
वह केसा है । 
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ये तीनो वाञ्छा वास्तवे रस-त्रह्यकै रसका पूणेतम 
आखादन करनेकी मोटिक वाज्छाके तीन खूप है। 
रसत्रह्मका पृणैतम आखादन पू्णतम भावके विना सुम्भव 
नहीं है ] पूणैतम आखादनके च्य रसराजका महामावसे 
भाव्रित होना, विषयावलम्बनका आश्रयाटम्बन होना 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णका राधा होना या उनका राधासे भावात्मक 
पेक्य स्थापित करना आवश्यक टै । जव्रतक पेता नहीं 
होता, रसरूप ब्रह्मका+अपनी इस तृष्णाकातीन वज्छनाओं- 





क्युन्‌ 


--------च्च्च्य्व्व्य्य्व्य्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््---- 


[ सण ५ 


पूरी ती है प्रेमविासकी चरम अवस्था व्रेम-विलस- 
विवम, जिसमे श्रीरूपगोखामीके शब्दम, शवङ्गारसरूपी 
निपुण शिल्पी राधा-ृष्णके चित्तरूपी दो गक्षा-लण्डकौ 
द्वीमूत कर एक कर देता है ओर प्रचुर नवालुरागस्प 
दिङ्ग (हिंग)दारा भलुरक्षितकर उन्हे एकः अनिवेचनीव 


-अथाह आनन्दाम्बुिमे निमनित कर देता दै-- 


४ य्‌ क्र्मद्‌ः 
राधाया भवतश्च चित्तजतनी स्वेदैविकप्य द्‌ 
य॒खन्नद्विनिकुञकञ्जरपते ! निधूतभेदश्चमस्‌ । 





५ रद 
चिचाय खयमस्ब र॑ंजयदिह ब्रह्माण्डहस्योदरे 
भूथोभिनैवरागदिङ्धरभरेः -ङ्गारकाखः छती ॥ 

८ उञ्ञ्वल नीरमणि, स्थायि भावप्र° १४३ ) 


कै रूपमे उद्घोषणा करते रहना खाभाविक दै । 
प्सराज श्रीकृष्णकी रसतो पूणैतम आखादनकी साध 
---अन्=श््=््= 


श्रीराधाकृष्णकी नित्य अभिन्नता 
“आत्मारामस्य ष्णस्य प्रुवमात्मास्ति राधिका ।' 

"आत्मारामः भगवान्‌ भरीकृष्णकी आत्मा निश्चय दी शीराधाजी है \ ईन शीराधा-माधवकां वह 
भावयन्य अतिशय उञ्जव है । वह धिया-परियतमकी अचिन्त्य अमल भरुरलम लीरा नित्य चरत 
र्ती है । उस टीला अलोकिक रसालभूति दहै, अनिवैचनीय आनन्दोद्रेक द \ 

श्रीराधा-माधव एक ही तच्वमय शरीरके दो रीलास्वरूप वने हप पक-दुसरेको एनन्द भदन 
करते रहते दै । इनमे परकीया-स्वकीया रीला भी वस्तुतः रस-निष्पत्तिके चि्यि है । इख भेदका आरद 
वस्तुतः श्रीरृष्णके स्वरूपकी विस्खरतिसे दी होता दै  श्रीराधा-माधव प्क दी सचिदानन्दमय वस्तु-तस्व 
हैः उसमै न खी है न पुरुष । 

श्रीरधा स्वकीया थीं या परकीया, यदह भी एक व्यर्थका ही प्रशन ह ! जव श्रीकृष्ण ओर सध 
स्वरूपतः नित्य अभिन्न एक ही तच्च है, तव उनम अपने-परायेकी कल्पना केसी ? जसे भगवान्‌ निराकार 
भी है साकार भी है, उसी प्रकार श्रीयधाजी स्वकीया भी है परकीया भी ह; ओर, दोनोखे परे भीदै। 
भगवान्‌ श्रीक्रप्णने तो यर्दोतकः कदा है कि-- 

ये राधिकायां मथि कद्चवे हर कुर्वन्ति मेदं कुधियो जना भुवि | 
ते कालसूत्रे प्रपतन्ति दुःचिता रम्भोरु यावत्‌ किल चनद्रभा्करौ ॥ 

“हस पृथ्वीपर जो कुबुद्धि मानव राधिकामै ओर स॒द्य केरव-हरिभे भेदबुद्धि कर्ते दै, वे जवतक 
चन्द्र-सूर्यका अस्तित्व है, तवतक कार्खज्ञ नामक नरकम पड़कर दुःख भोगते रहते ह ।' 
^ ` श्रीष्ण श्रीराधाजीसे नित्य अभिन्न तथा सर्वेथा पक होते हए टी “आनन्दब्रह्य' के प्रतिष्टठास्वरूप 
(ज्रह्मणो हि धरतिष्ठाहम्‌ ) परिपूणणैतम रसराज या अचिन्त्य रस-्रह्मतच्च है । इन श्रीङ्कष्ण ओर राधाके 
रूपम ही वस्ततः विद्ध अनन्य “रसः ओर श्वेमः है । ये इस जडग्रारृत जगतस सर्वथा अतीत दै । 
ीरृष्ण सर्वैदवयरूप ‹स्वयं-भगवा न ह । उनम जेसे दिव्य अनन्त पेश्वर्यका प्रकाश हे, वैसे ही उनकी 
अन्तरङ्गा स्वरूपराक्ति ह्ादिनी श्रीराधाजीमे दै । शरीप्णकी आत्मा श्रोराधाजी ह ओर राधिकाजीकी 
आत्मा श्रीकृष्ण दै । दोन छेरामा भी अन्तर नहीं है दवैतभाव रीलाके छियि है, रसाख्ादनके खयि है । 

~ ( भ्रीराधा-माघव-चिन्तनः ) 
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संख्या & ] 


गीताका कमयोग--२३ 


~~~ 


ता > | ९. योर्‌ यः 
गीताका कमयोय--२३ 
[ श्रीमद्भगवह्वीताके तीसरे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या ] 
( टेखक्र--पररसश्चद्धेय खामीजी श्ीरामसुलदासजी महाराज ) 


( गताङ्क ५, पृष्ट-संख्या १६० से आतो ) 


सम्वन्ध-जासक्ति-रहित होकर कर्मं करने अर्थात्‌ 
पने ठ्य कोई कमं न करनेसे क्या कोई परमात्माको 
रात हो चुका है- इतके उत्तरे जनकारि महापु 
उदाहरण देते इए भगवान्‌ अर्जुनको क्म॑कररनेकरी 
गरणा देते हे । 
सलोक-- 
कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
रोकसंग्रहमेवापि संपदयन्करमर्ह॑सि ॥ २०॥ 
भावाथ--मगवान्‌ अघयुनसे कहते & क्षिं रजा 
जनक-जेसे नेक महापुदृष ८ जो राजा जनकसे पडले 
तथा वादे हो चुक है ) आसक्ति-रहित करभक द्वारा 
प्रमघिद्धिको प्राप्त इए है । सव्य भगवान्‌ अुनवो 
पदमसिद्धिकी प्रा्तिके व्ये प्रणा देते है किं टोकसंह- 
की दृष्टिसे भी तुञ्चे कमं करना ही उचित है । कोका 
खरूपसे व्याग करना तुम्हारे व्यि किसी प्रकारसे 
उचित नहीं है । 
लोगोको कर्तव्य-( विहित-कर्मो मे च्माना 
प्मेकसंग्रहः ओर अकतंव्य-( निपद्र-क्मो मे च्गाना 
'लोकविग्रह कहलाता टै । लोकसंग्रह तमी होता है, 
जव अपने व्यि कोई कम॑ नदीं विया जाता | जो 
पुरुष अपने कहलानेवाठे शरीर, इद्धया, मन, बुद्धि 
आदि सव पदार्थोको विचिन्मात्र भी अपने ओर अपने 
व्यि न मानकर संसार्की सेवम लगाता है, ेसे 
तादास्मय-ममता-कामना-आसक्तिसे रहित महापुरुषके द्वार॑ 
खतः लोकसंप्रह-८ लोगे हित~)की चेष्टा होती है । 
अन्वय्‌--- 


जनषादयः, हि; कर्म॑णा, एव, संसिद्धिम्‌; आस्थिताः, . 


रोकलभ्रहम्‌ › संपद्यन्‌, भपि, कर्तम्‌, एव, भर्ह॑सि ॥ २०॥ 


पद्-व्याख्या-- 
जनकादयः--राजा जतक्-जसे महापुरुष । 

'आदि' पद प्रमति ( आरम्भ ) तथा श्रकारः 
दोनोका घाचक माना जाता है । यदि यहाँ अये आदि 
पदको श्रभरृति'का वाचक माना जाय, तो (जनकादयः 
पदका अथं होगा-- जिनके आदि-८ आरम्भ- ) मेँ राजा 
जनवः हँ अर्थात्‌ राजा जनक तथा उनकै बाद होनेवाले 
महापुर । परतु यहं रेस अथं मानना ठीक नहीं 


प्रतीतं ह्येता; क्योकि राजा जनकसे पहले ओ अनेक ` 


महापुक्ष आसक्ति-रहित क्मोे दारा परमसिद्धिको प्राप्त 
क्ष चुम थे; जैसे-सूथे, भैवखत भनु, राजा इष्कु 
जदि ( गीता ४। १-२ ) । इस्ल्यि यहोँ आदि पदको 


प्रकारका वाचक मानना ही उचित है, जिसके शनुसाए | 


पदका अथं है- राजा जनक-जैसे 
गृह्यीमे रहकर अनासक्तभावसे सवर कमं करते हृए 
परमसिद्विकौ प्राप्त हए महापुरुष, जो राजा जनकसे 
पहले तथा वादमें ( आजतक ) हो चक है । 

कर्मयोग वहत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा 
जनकाजेंसे अनेक महापुरुष परमात्माको प्राप्त ह्यो चुके 
है । इसव्यि वतमाने तथा भविष्ये भी यदि कोई 
कम॑योगके दारा परमात्माको प्राप्त करना चाहे, तो उसे 
चाहिये कि वह पिटी हुई प्रकृत वस्तुओ-(शरीरादि-) को 
कभी अपनी ओर अपने ट्य न माने; क्योकि वास्तवमे 
वे अपनी ओर अपने व्यि ई ही नही; अपितु संसारकी 
ओर संसारके च्वि दी है । देसा मानकर संसारसे मिरी 
हई वस्तुओंको संसारी ही सेवामे गा देनेसे घुगमता- 
पूजक संसारसे सम्बन्ध-विचछेद होकर परमासप्रातति हो 


(जनक्राट्‌यः' 
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२०८ 


जाती है । अतएव वयोग परमातपप्राधिका सुगमः श्रे 
ओर खतन््र साधन है- समं यई सन्देह नहीं । 
हि-भी । 
कमणा पच संसिद्धिम्‌ आस्थिताः--८ आसक्ति- 
रहित ) क्के द्वारा ही परमसिद्धिवो प्राप दर है । 
यहः (कर्मणा प्व पोका सम्बध पछिले 
(उन्नी ) श्लोकम; “असक्तो ह्याचरन्कमे' पसे 
अर्थात्‌ आसक्तिरहित दोकर॒ कम॑ वरनेसे है; 
क्योविः आसक्ति-रहित होकर वमं॑वरनेसे ही सनुध्य 
वु वन्धनसे मुक्त होता है, केवल वाम वनसे नही । 
केवट कर्मं॑वरनेसे तो प्राणी ररघता दै--“कमेणा 
खध्यते जन्तुः । 
 गीताकी यह शटी है दि, भगवान्‌ पिले श्लोकम 
वथित विषयवी सुय बातको ( जो साधकोके ण्यि 
विशेष उपयोभी होती है › सं्षेप अगले श्टोकरमे पुनः 
कह देते है । जंसे, बारह्े अध्यायके छे र्टोकन- 
म वर्णित व्रिषयक्री सुल्य बातको सातवे रृटोकमे पंक्षपसे 
ध्मय्याचेशितचेतसाम्‌" ( मुञ्च चित्त ठगानेवाले भक्त ) 
पदसे पुनः कहते है । इसी प्रकार यदहो भी उन्नी 
होमे आसक्तिरहित होकर कम॑ वपनेकी आज्ञा देकर 
इस बीस इ्लोकमे उसी बातवो संप “कमेणा पव" 
पदोसे कहते है । यहो मगान्‌ "कमणा एव'के स्थान- 
पूर श्योगेन पव" भी कह सप्ते धरे | परंतु अजैनका 
अग्रह वमा खरूपसे त्याग करनेका होने तथा 
८ आसक्तिरहित होकर विये जनेवलि ) कम॑का ही 
प्रसङ्गं चलनेके कारण “कमणा पव' परदौका प्रयोग किया 
गया है । अतः यौ "कमणा प्व' पोका अभिप्राय 
( पिछले र्ोकके अनुसार ) आसक्तिरदित होकर किये 
गये कमेसि ही दै। 


भ्ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


कल्या 


[ साग चष 


~ य्व ~= 


वासवे चिन्मय परमात्माकी प्राति जड़ कमि नही 
होती | निव्यप्राप्त परमालाका अनुभव होनेभे जो वार्ण 
है, वे आसक्ति-रहित होकर कः करनेसे दूर हौ जाती 
है । पिर स्तर परिपूणं परमाल्यका अनुभव हो जाता 
हे । इस प्रकार पररमासतचवेः अनुभवे आनेनाटी 
ब्राघाओंको दूर्‌ करलेकै कारण शयं कमक दवार परपप्िदधि- 
( परमातमतव-)की प्राधिवी बति कदी गयौ द्‌ | 


कमेसि नाशवान्‌ वस्तु ( संसार षी प्राति होती 
हे, अविनाशी ( प्रणामा ) की नहीं । ककि द्य 


उसी वस्तुकी प्रि होती दै, जो देश) वाट वस्तु 
आदिकवी दिति दूर ( अग्रप् ) हो । संसार एकी -दश- 
काटे रहनेवाटा, उद्यन ओर नश होनेवाटा एव 
प्रतिक्षण बदङनेवाका दै । अतः उसकी प्रापि कम. 
साध्य ३ । इसके वपरीत परषष्मा सन देय, वार, 
वस्तु आदि परणं ( नित्यप्रपत ) एवं इत्पतति-विना२े 
ओर पथितेनसे सवथा रहित ह । अतः उनकी प्रि 
खतःसिद्ध है, कम-साष्य नदीं । यही कारण है विं 
तांसार्छि पदार्थोवी प्राति चिन्तनसे नहीं होती, जव किं 
प्ररमात्माक्षी म्रा्षिमे चिन्तन युष्य दै । चिन्तनसे वही 
वस्तु प्राप्त होती दै, जो सभीप-से-सपीप हो । वास्तविक 
टृषिसि देखा जाय तो पररमात्माकी प्रा चिन्तनष्पी 
क्रियासे भी नहीं होती । परमात्माका चितन कानेकी 
सावता दूसरे ८ संसा ) चिन्तनका व्याग करानेमे 
है । संसारका चिन्तन स्वधा छृटते ही निलप्रात 
प्रमातमाका अनुभव हो जात। दै | । 

परमात्साकी प्राप्ति व्यागसे होती दै--^्यामा- 
च्छन्तिरनन्तरम्‌ः (गीता १२।१२ ) । मनुष्य भूखे 
ममता, आसक्ति, कामना-आदि करके संसारसे अपना 
सम्बन्ध जोड केता है, जिसके कारण उसे नित्यप्रा6 





(जो भरे परायण रहनेवाके भक्तजन सम्पूणं कर्मोको मृञ्मे अर्पण करके मुञ्च सगुणरूप परमेशवरको ही अनन्य 


भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते दण. भजते ई । 


( गीता ६२॥।६) | 
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परमात्मत प्राप्त न ह्योनेका ब्रहम ( श्रम ) हो लाता है । 
संसारके सम्बन्धक 
अनुभव दह 


व्याग करते ही नित्यप्ाप्त पृरमासाका 
जाताटहै। 


लो ह सपदथन्‌ नि 9 ४ > 

ठक्तक्चग्रहम्‌ खस्पदथधन्‌. अपिं चतुम्‌ एव अर्हसि-- 
८ तण) ) दोक 
योग्य 






1 दण भी (तूकम) कनेक 


8 | 


+ > ५ > < 
लोकः शब्दके तीन अंहते ६ ( १ ) 


इव्यादि ७ खोक, (२) उन स्मकोमे रहनेवाठे 
प्राण अग्‌ (३) शास्र (वेद शब्दकी सन्निधिमं तदोक 
अतिर्कि सत्र साच्च ) । मनुव्यलरेककी मर्यादाका पाटन 


=, 


= ॐ 9 
कृषटमा मनुष्यल(करकां सग्रह ह | कपं करना 





अप्रिकार्‌ 


ब € | 
मनुष्यलोकम्‌ ही दै । 'भूभुवः खः' इत्यादि लोकोकी 
ग्थिति मनुष्योकै करपापर ही अवर्य्वित दै; क्योकि 
मनुष्यलोकं क्रिये गये केकि अनुसार ही जीव अन्य 









ल्नेकोमें द्यल्छकरेः 
( सतता १५। २ ) | नरकादि निम्न द्ोकरोका सम्बन्य 
~~ नि] मवतं ५ =) | गदि यच्च 

निविद्धि-क्मां ( अकतव्य ) से है ओर खर्णादि उच 


जाता है --.कमौचुवन्धीनि म 


ल्कोका सम्बन्ध विद्ित-क्मो ( कर्तव्य ) से दवै । अतः 
लोगोफो विदहित-कमोमे गाना, जिससे ते उर 


= 


खोक जार्ये; लोकसंग्रह कषलता दहै । शाघ्रौकी 
प्यादाका पाटन करना शाखखोका संग्रह है; क्योकि 
शाख्ल-पयादाका पाटन करनेसं ही ओआखोकी मर्यादा 
सुरक्षित रहती है ओर सिद्िं भी मिल्ती 


> 


लोगोको दिखानेकरे लिये अपने कतन्यका पाटन 
कनः टोकसंग्रह नहीं है । कोई देखेयान देखे, 
लोकमर्यादाके अनुसार अपने-अपने ( वणं, आश्रम, 
सम्प्रदाय आपिके अनुसार ) कर्त्यका पालन कानेसे 
लोकसंग्रह खतः होता है । 


^, ५. च 
गीताका कमयोग-२३ 


-------------- 
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कोई भी कर्तव्य-कमं छोटा या बडा नी होता | 
काट, पियति, अवसर्‌, व, आश्रम, सम्प्रदाय 
इव्यादिके अनुसार जो कर्तव्य-कर्मं सामने आ जाय, वही 
कमं वदा या्रघ्र हता | कर्मके खरूपं ओर 
करमो एलको लेकर दही कर्म छोटा या क्डा, घोर 
या सौम्य प्रतीत होता दै ।# फलेच्छाका व्याग करनेपर 
( जडतासे सम्बन्मविनच्छेद्‌ होनेकरे कारण ) सभी कमं 

रयकी सिद्धिं करनेवाटे होते है । अतः जइतासे 
तम्न्भविच्छेद कानेमं छोटे-वडे सभी कम॑ समान है । 


देश, 


किसी भी मनुष्यका जीवन दूससँकी सहायताके 
विना नहीं चर सुकरता । शरीर माता-पितासे मिच्ता है 
ओर विया, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनोसे मिलती 

। जो अन ग्रहण करते है, वह दूरके दरार उत्प 
क्रिया द्भादीता दे; जौ वस्र पहनते है; वे दूरके 
दरार बनाने गये होते हैम जिस मकानमे रहते रै, 
उसका निर्पाण दूसरेके द्वारा किया गया होता है; 
जिस सद्कपर चरते है, वह दूसरोके द्वारा वनायी गयी 
होती द आदि-आदि | इस प्रफरार प्रयेकं मनुष्यका 
जीवन-निवाहं दूसरोके आभ्रित है | अतएव प्रत्येक 
मनुष्यपर दूसतैका ऋण है, जिसे उतालेकै ल्यि 
यथाराक्ति दूसरौकी निःखाथभावसे सेवा ( दित ) करना 
आव्यवः है । अपने कहलानेवाे शरीरादि सम्पूर्ण 
सांसाछि पदा्थोको विचिन्मात्र भी अपना ओर अपने 
लिये न माननेसे मनुष्य ऋणसे सक्त हो जाता दै । 

प्रत्येक ग्राणी-( पञयपक्षी, बृक्ष-ख्ता आदि- ) से 
खामाविक ही दूसरौका उपकार होता है, फिर मलुष्यको 
तो ( जो बुद्धिकी प्रधानताके कारण सव प्राणियोमिं 
रेष्ठ माना जाता है ) वरिशेषरूपसे दूसेका उपकार 
करना चाहिये । ( क्रमशः ) 


-अ@<+-- 


--------_-~______{_्‌_{_[{्‌_्‌_{्‌_्‌_-_्‌_-~___~_~_~_~_ 
® उदृाहरणार्थ--कर्म-स्वरूपकी दष्टे नाद्‌ गाना छोटा कर्मं ओर व्याख्यान देना बङा कर्मं प्रतीत होता दै, 


एवं कर्म-फख्की दृषटिसे कम दान करनेका कम पुण्य ओर अभिक दान करनेका अधिक पुण्य प्रतीत शता है । 


जून ३-४-- 
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९१० कल्याणः ॥ 


| साग ५६ 


_ __------------------ 


र ------------------------=------- 


रामचरितमानस व्यावह्यरिक दन 


( सेलक--श्रीसेरवहादुरजी मिभः पम्‌° ८० एल्‌० टी०) 


प्रातःस्मरणीय अमर-शिल्पी महाप्राण गोखामी 
तुरुसीदासजीका (मानसः रामचसिका वह॒ अप्रतिम ग्रन्थ 
है, जिसे प्राकर सारा भाएत ही नही, अपि सम्पूणं 
विद्व कृतकृत्य हो उठा । अमन्द-आनन्द॒एवं निवय- 
नवीनतायुक्त तुरसीका (मानस' भक्तो गलेका हार 
हो रहा है । इस ॒भक्ति-पन्धकी अनेक विशेपताओकी 
श्ङ्कखमे उसका एक विरिष्ट गुण उसमे प्रतिपादित 
व्यावहास्कि शिक्षातत्व भी है । इसके स्थल-स्थलपर 
अनमोक रिष्षा-तच्च भरे पडे है । 

तुलसीके “मानस'का सर्प्रमुख व्याबहा्कि शिष्ता- 
तच्च टै, उनका समन्वय-भाव । इस संसारकी संस्वना 
द्रात है, यधा-उच्च-अवच, धनी-नि्भन, खुकम- 
दुष्कर्म, पापपण्य इत्यादि । इनं दन््ात्मक भावों ओर 
परिखितियेमे समन्वय-स्थापनका संदेरा तुरसीने अपने 
'्मानस्प्से दिया है । मानव-प्राणीके जीवनके दो पक्ष 
होते ै- लौकिक जीवन तथा पारलोकिक जीवन । डिन्दू- 
संस्कृतिमे पुनज॑न्मका विधान दहै । अतः इसमे एक 
मरणोत्तरं सिति भी मान्य है, जहाँ सक्ष जीवकी 
आध्यासिक यात्राका प्रारम्भ होता है । अतः तुरसीने 
जहो लौकिक जीवनके प्रतिदर्री पक्षोका समन्वय निरूपित 
किया, बहयीपर लोकिक-पारटोकिक जीवनके समन्वयका 
भी प्रतिपादन किया है । 

लौकिक जीवनके विभिन्न पक्षोके समन्वयका निरूपण 
उन्होने विभिन्न इत्तोके माध्यमसे रूपायित किया । दु 
व्यक्ति यह कहकर अपनी तक॑रीक बुद्धिका पस्विय 
देते दकि 
ढोर गर्वार सद्र पसु नारी । सकर ताडना के अधिकारी ॥ 

--के दारा तुरुसीने दो, वँर,श्र पञ् ओर नादीको 
एक कोषिमिं रखकर ताडने योग्य बताया, जो 


3 





अन्यावहार्कि है । परंतु यह तथ्य निवा क्प तौ 
जाता है, जव वसिष्ठ निपादराजको गठे ल्गाक भेटते 
है या श्रीराम शवरीके वेर खति दै । श्रीराम जटाुकौ 
पिता-तुल्य कहते है । अनुसूया, तासा छंठाचना दोदरी 
आदिके वृत्त तुरसीकी नारीसम्बन्धी सदादायते ताके 
पर्याप्त प्रमाण दै । अतः; (दढ गवार ददर का सन्द्भ।'चत 
अथं ठ्गाना चाहिये । 
मानसकारने स्पष्टतः निप्र समस 
वर्गोको सक्तिवी उच्च भावस्यीपर्‌ स्थापित कर्‌ उन 
प्रेम करने, उने गले ल्गानेका संदेश दिया है } परत 
यह॒ एकः अवदय दही ओचित्यपरक दटिकोण दै कि 
व्यवहार उनके करमोपर आधात हयौ जिसमे घृणा 
किये जानेवले प्राणिवोके प्रति उन्हें शिक्षादेने य्‌ 
पुधाएलनेके व्यि धरणा भी करली चाहिये; जसे ताक? 
राबणके पछिर आदिक प्रति । 
पाणिरिक एवं सामाजिक दम्बन्धौ कषे आधेय 
समन्वय 
तुकसीने (मानसम राजा-प्रजा, पिता-पुत्र, पति- 
पत्नी, खामी-सेवकः आदिव व्याह प्षोका भी 
समन्वयात्मकं वणन किया है; यथा-- 
मित्रका मित्रके व्यि-- 
जे नभित्र दुख होहि दुसरी । तिन्दहि निरोकत पातकं भारी ॥ 
राजा-प्रजके व्यि-- 
जासु राजभ्रिय प्रना दुखारी । सो नरप अवसि नरक अधिकारी ॥ 
प्रजामे भी राजाकी कैसी निष्ठा होनी चाहिये, 
यह अयोध्याके नर-नासियिमे संनिहित है । 
वैष्णव ओर शेब-सम््रदायमे समन्धय-- 
व्यावहारिक रूपमे वैष्णव ओर रैव आपसमे विभक्त 
होकर संदुचित साम्प्रदायिक भावनाक शिकार हो जाते 


जानेवाटे 
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है । परिामखरूप समाजमे एक संघं खडा हो जाता 
& । परंतु मानसकारने दोनों समन्वय स्थापितं करते हए 
दोनोंको अन्योन्याश्रित सिद्ध किया | श्रीरामका कथन है- - 
सकर श्रिय मम क्रोही सिव द्रोही मम 
ते नर करं कलप भरि घोर नरक मरह 


दास 1 
ताल्ल ॥ 
मानसकारनं स्पष्ट कहा कि रामका भक्त शिवभक्त दै 
ओर शिवभक्त रामका भक्त दोता है | 
धरिपम परिखितियोें ससन्वय-- 
श्रीतम-सीताने कभी दःखका नाम भरी नही घना 
शधा| सीताक्षा जीवन धा 
पङग पीठ तजि गोद हिडोरा । लिय न दीन्द्‌ पग अदनि कडोरा॥ 
जिचन सूरि जिमि जोगवत रहँ । दीपवाति नहिं टारन कहर ॥ 
वटी सीता हटात्‌ वरन जाती है । दूरे श्रीरमकी 
स्थिति यह शी क्रि 
कडनामय्‌ खु राम्‌ सुमाऊ । प्रधस दीख टुख खुला न काठः ॥ 
तरे ही श्रीराम राञ्याभिषेकक्रे समय वनवासी होनेर्मे 
अनन्द अनुभव करते हैँ ओर वल्कटवख पहनते समय 
षख-दृःखके अप्रव्याक्लित समन्वयभावको प्रदरित 
करते ह--- 
'न्िसमय हर न दद्य कटु पिरे बलकरं सीर । इसु 
प्रकार श्रीततमके चचछिद्रात घुख-दुः खमे समन्वय स्थापनका 
संदेश मुखस्ति दै । 
लोकिकं ओर अलो किक जीवनम सथन्वय-- 
मानसकारने बडी वुराठतासे इस समयक प्रतिपादन 
किया है, जिसका प्रतीक रजा जनकजीका चच दै । 
रष्ट्कवि श्रीमेधिलीशरण गुप्ने कटा दै--- 
निज स्वाथं साधनके लिय, ससार धारा में बहे । 
पर नीरसे नीरज सदका, उससे अनीहा दी रहे ॥ 
संसार नश्वर दै--यह्‌ ककर उसे त्यागा नहीं जा 
पकता, पर उस संसारम रष्टना ओर उसकै साथ व्यवहार 


रापचरितमानसका ध्यावह्यस्कि दशन 


२११ 








कटनेकी सावधानी एवं जागरूकता अति आवद्यक है; 
क्योकि संसारी इस नखरतामं ही अमए्ता भी विधमान 
है । अतः संसारम मनुष्यकी सिति ठीक वैसी ही हनी 
चाये जेसी जलज ओर जटकी । कमठ जलम उत्यनन 
होकर उसीमे निवास करता है, परंतु उससे सदा निर्टिपत 
ए्टता है । ठीक वैसे हौ इस लोकिकं संसारको 
अलौकिक जीवन-सार्थकताके साधन-खूपरमे अपनाना 
चाहिये । उसमे आसक्त नही होना चाहिये । 
इसीको तुटसीने "मानस" मे (जनक कं वृत्तम खूपायित 
किया दै-- 
जोग मोग मे रा गों । राम बिरोकत प्रगरेउ सोद ॥ 

अर्धात्‌-- जिस प्रकार राजा जनक राजसी भोग- 
वि्रासमें जीवनयापन करते इए भी अपनी आत्माकां 
योग परमात्मासे बनाये रहे । उन्होने संसाएको साध्य न 
मानकर ईर-दरनका साधन माना; जेसे ही उन्हें 
श्रीमका दरशन मिा, उनका वह योग साकार 
हो उरा; इस ॒मावको आगघरुनिक कवि श्रीघुमित्रानन्दन 
पतने भी स्पष्ट किया दहै. अनुरक्त न हो जीवनपर, मत 
हो विरक्त जीवन पर ।' अतः मानसकास्का स्पष्ट अभिमत है 
कि प्रत्येक व्यक्तिको संसारके प्रति आसक्तिरहित होना 
चाहिये । उसे सांसारिवा वस्तुओंको जीवनका रक्ष्य 
मानकर, जीवात्माकी अलौकिक यात्राकी सार्थकताका 
साधन मानना चाष्टिये । भानस व्यावहारि ददनकी 
शंकी “जनके चिम अनुस्यूत है । 

इसी प्रकारके अन्य अनेक वृत्त है, जिनसे तुलसीके 
व्यवहार प्श्चके दिदा-निर्दैशनका भाव प्रकट होता है । 
पर इन व्यावहास्कि पक्षोका महच्च तभी है या उसीकै 
च्य है, ज्र कोई उन्हें अपने जीवनम च्ताथं करनेका 
प्रयास करे । अतः हम समीको मानसी इस व्यावहाच्ि 
शिक्षाक ज्ञान प्राप्त करके उसे व्यवहारे नेका 
प्रयास करना चाये । 


~ व्क ~~ 
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जगन्सिध्या 


( टेखक--भीरवीन्धनायनी ) 


तरवचिन्तन---- 
नह्य सल 
दरोका्न प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्धक्रोटिभिः। 


परह्य सत्प जगन्मय जाद ब्रहैव नापरः; ॥ 
धजो बात करोड प्रन्धोद्रार कदी गयी दै, उपे पै 
आधे स्लोके ब्रतटाता ह्रं | ब्रहम सव्य दै, जगत्‌. पिया 
है, जीव ब्रह्म दी दे अन्यन ( चायं शंकर ) 
शारतीय-दशनमे पुरुप ( परमासा ) एवं प्रकृतिको 
ब्रहूत॒ चर्या ह। स्िम इन टोनो तोके योग- 
दानपर्‌ चिन्तन करते समय लोगोको जो अनुभूति दई, 
उसीको समाजकै सम्धुख सिद्रान्तौके रूपमे प्रस्तुत किया 
गया । उर्हमसे उपयुक्त सिद्धान्त भी एक है। 
यपि उक्त सिद्रान्त आचाय शंकरका पना नदीं टै, 
तथापि वे ही इसके प्रबतेक मने जाते हैँ । याँ इसीपर 
व्रितेवन किया जायगा | 
उपनिषदे ब्रह्म, जीव ओर्‌ प्रकृतिको अज, अनादि 
अनन्त घोषित क्ती है । (खेता० १।९)। 
इन तीनों तच्येकि परस्परिकि सहयोगसे सष्टिकी उत्पत्ति 
ह्येती है । इनमे व्ह ओर जीवर चैतन है तथा 
प्रकृतिं जट दै | चेतन संज्ञावान एवं शाश्चत 
होता है, वितु जड स्थिर एवं नश्वर होता दै ( खेता० 
१ | १० ) । प्रकृति पच्वतच्तो--आकाश, वराय, जठ, 
अग्नि तधा पृथ्वीका सप्र है । इनमे कोई भी अकेला 
तच खरूय प्रदान कलमे सथं नही दै । पोच 
तच्चोवे उचित मात्रा सिठ्नेपर दी रारीर अथवा 
्रहयाण्टकी स्वना ह्येती दहै । उक्त प्राकृतिक तच्चौके 
गुण प्रक्‌ ्रधक्‌ होते है, जिसके कारण इनका सुंमोग 
अनिश्चित काठतक नदीं बना एद सकला । कुछ समय 
पश्चात्‌ इनके गुण क्षीण होने च्मते दै, जिससे संतुलन 
वबिगडुने रगता दै । उस रमय पसितैन स्पष्ट दृष्टिगोचर 


होने लगता ह ! शरीक शक्ति क्षीण हो जाती ६ । 
कति जद ह्यो जाता है} अभ्रक वृद या निवन हौ 
। इसी प्रकारका 
पितन ब्रह्माण्डे भी होता ३ । पृध्वी कमी जलता 
हआ गो शी कितु अवर 


जानेप व्यक्तिकी मृत्यु हो जाती है 


इसका ऊपरी परते इतना 
कि यहा जीवधरारी रहने ट्ने । सूयका 
ताप्क्रम भी क्रमशः कम होता जा दह है | यदि यही गति 


ठ्हो गया दै 


वनी र्दी तो सूय एक दिन पृ्वीकी भौतिटंडादी 
जायगा । उस समय यह सौरमण्डल नच हौ जायगा । 
इस प्रकार प्रकृति विनाशी दै ( सेता० १।१०)। 
है किं प्रकृति अनादि एवं निधय 
ह, तव इस्तका यदी अथं होता करि सृष्टि एवं पचत 
प्रस्यत स्थायी ह । ऋम्बेद्मे इसे स्पष्ट करते हूए कह 
गया टै कि ¶विधाताने सूये, चन्द्र, एकादा, पृथ्वी ओर 
अन्तरिनिको उसी प्रकार बनाया, जैसा वि पूवं कल्पे 
वनायाधा (१०।१९०।३)। इस प्रकार वेद 
भी सोरमण्डककी उत्पत्ति ओर विनाराको टदतापूर्ैक 
प्रतिपादित करता है । सौरमण्डलकी उत्पत्ति एप 
वरिनाडा प्रकृतिकी पछितेन-रील्ताका पस्वायक है । 
इसमे पन्नतोक विनाश या उत्पत्तिका उल्ठछेव नीं है । 

अवर प्रष्चतत््वौकै अनित्य होनेके वारेमे विचा करिया 
जायगा । इसके ट्य सृषि-उतपत्ति-्रसङ्खका सहारा ठेना 
आवश्चक है । न्यायदशेनमे सृष्टिकी उत्पत्ति परमाणुसे 
इई मानी गथी है । बोद्रदशन सृष्िकी उत्पत्ति न्यसे 
मानता दै । 

आस्मा अजन्मा एवं अविनारी लख है | आताकी 
विशेषता य्ह दै किं उसका खरूपर अपछिर्तनरीछ 


जत्र यह कहा जाता 
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थ, ~ ~~ = 
६ | भिद पक्की सरसं ब परमेशः ररे षै 
छी प्रकारका उसका खद्टप्‌ बनं जाला ह | 3 


एमं चैतन आमा त्रिरा शरीरके कोर 


| गतिंपान्‌ गौर 


= ५ ----- 
दत हण भी 





काय ठरमेमं॑ अक्षम क्रिमाशीढ 


श्न स्य आत्मक) बाह्य दक्तिदो अ वदयकता पड्मी 


है| षट शक्ति उसे शरीप्ये मिलती है | यी 
ह कि आल्माक्रो पता है | 
परभियोक्रा गुण त्रियाञ्लीट्ता दै । त्रियाश्नीर्ताका 
| कारपको उद्वेदय भी कठते दै | 


अर मृष्युका कारणा ह आन्माका अप्वा 





तार्‌ जम लेना 


कर्णा ना हति 


27 ~ ~) 
रनर जन्म युक 












सान मिका ज्ञानकी 
प्रापि | जवा आकां जाता 
दै, तवरतक वद्‌ मानन-शरीर धारण करता रतः दै । 
आमो आर्‌ परमात्पाकै सम्बन्धोका पूण ज्ञान प्रा दी 
जनिपः स्पक्तिको मोक्ष मिट रे रन्दोमि 
जीवक्ौ आवागयनसे चुटकार मिल जाता दै । बोक्षकी 


2 | 


दितिं टी जीवकी अमरता गौध हात) 


मरत वहीं ब वला है, जौ खयं 
अविनारी हो | ऋष्वेद न्त्रक 1 उपनिषद्‌ विद्याकरी 
दोक ^ ५५1 १) । 
गह एक रेसा सिद्धान्त टै जो ज्ञानको अंव्रिना। 
तत्के समानान्तर पन्यता प्रदान वर्ता द | इतना 
ही नहीं, ज्ञानको समस्त जड्-चेतनक्ा &सनवर्ता भी 
कहा गघा है ( खेता० ५। १) । अपने इषी गुणक 
कारण ज्ञान ब्रह्मसे परे ओर्‌ जद्‌ चेतनसे भिनंदै। 
रेसे गुणयुक्त ज्ञानको प्रप्त करनेवाला भ्थक्ति ब्रहमको 
अपने वराम रण्ने्रटा ओर सदेह अमरपद पानेका 
अषिकारी शो जाता टै । जो घ्य ज्राम' मनुप्यको 
अमरपदका अधिकारी बनाता है, उपे तैततिरीयोपनिषद्यं 
(जनन्त ब्रह्य का गया है (२ । १) । ज्ञान देका 
काछ्पे अप्रभावित है 


ग्रहान्‌ 


अक्षर मानत दं (ऋ०।६४।३९ 


<1८41 


१९ 


ब्रह्म सत्यं जगस्मिध्या 






+ 
2 
५ 


------~----- -- --- --~ 


दितवाङ्मय अगद विषा प्रात करकः 





निर्दे स्ति है ८ यजु ४० | १०, ईशर 
मत्र १६१ ) । ह्न विधा सामान्यं विद्यासे भिन्न 


श्व्पका ज्ञान अमूृतक्रे समानं है । 


तरिधा कभी-कभी दःखदाधी भी होती दै; 
नदिः उमयं तक्रा विवरैचन नहीं होता है । यधाधं 
रासे दही निडृत्ति दती दुःखोकी 
व्रनिक्रा नाव पन्न है । उस समव इारीर्गेदकी 
द अर्‌ ज्ञासी 
भरकाष्का ज्ञानं 


ह | तीक 


मन्ध 





3 
द ततत्‌ 





शी मृति व्रती रहती 
तधा अविनारी दोन 
६८ ) ] 


ठता है ( त्ताल्यक्नारिका 


श्च प्षंसास्कि रीतिका पालन 
चत्व है | शरीस्वा संयम करक चित्तकी वृत्तियोका 
न मोगीकौ प्रप्त होता है, 
र्ता दहै । वास्तविक 


यौगिकक्रियाओंकी 





(3 


निरत करने जी 


तलत्रे चनी 


वह॒ अनन्तं 





बान प्राप करनक्रै लिये व्क्तिको 
वरध्कता हती है । वेगदङ्चनमे इसका विस्तृत 
विवेचन किया यया ह | पहि पतङ्गल्िकी मान्यता है 


कि ज्ञानका द | अन्तःशाक्तिके 
विकाससे व्धक्ति दये स्थायी वना सक्ता है । इसी उदैश्यसे 
पहि पतञ्लिने मौगदङनकी स्वना की शी । संसासमे 
ग ईस बातक्रे प्रव्यक्षं प्रमाण मिते ह । प्रायः पेसे 
वस्व देखनेकोौ गिटते है जिन अपरनै पू्-जन्मकी 
बालका पूष स्मया बना रदत है । एसे वच्चे अवबोध 
ट्‌(नेपर भी अपन सम्बन्धियोके नाम वताते हँ ओर पूवं 
जौवनकरे वाणासोकी पचान वरते ई । इससे यड प्रमाणित 
हाता है कि आत्मके समान दही ज्ञान अभर है ओर 
वहं आत्माके साथ बना एता है । जो वस्तु आत्माकै 
साथ श जाती है, उसीको दर्शन ओर विज्ञान सत्य 
मानते & । शरीर-समेव अन्य भौतिक पदां संसारे 


सम्तन्ध॒ अआत्मास 
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ही रह जनेके कारण दाक्निक भाषामे िध्या 
प्राने जते है | 


आचाय शंकर ब्रहमको ही सव्य तत्व मानते है । ब्रह 
चेतनतख है, प्रम अलोकिक शक्ति होनेपर भी ब्रह्मके 
अम्तित्वको सिद्ध कएनेके स्यि वेदो ओर उपनिषदे 
लोकिक उदाहरणोका सहारा छया गया है । इस 
सम्बन्धमे इतना ही कहा जा सकता दै कि ब्रहमका 
कित्र बृहद्‌ है । उसका नियन्रण अनेक सौर मण्डलो, 
नक्षत्र तथा तारौपर सदैव बरना दहता है । ब्रह्म सत्य 
इसय्ये है वि उसके अस्तिवको अखीकार कर देनेकं 
बाद किसी पेसी शक्तिका पता नहीं चर पाता है जो 
सभी जड़-चेतन तत्वोको कलात्मक खरूप प्रदान 
करती हो ओर उनम आत्मसंरक्षण तथा पारस्पि 
सहअस्तित्वकी सिति उत्पन करती हो । यदि यन््रौकी 
स्वना ओर संचालनके ल्ि मानवरूपी चेतन प्रणीकी 
आवश्यकता है तो अनन्त ब्रह्माण्डे असंख्य जड- 
चेतन तच्वौकी रचना व संचाटनके ल्ि भी चेतन- 
शक्तिकी आवद्यकता है । इसी परम चेतन-दाक्तिको 
ब्रह्म कहते है, जो काठसे अविच्छिन्न है । 


एक अन्य राक्तिके बारेमे भी, जिसे हम अभि कहते 
ह, जानकारी प्राप्त करना आवस्यक है । किसी-न-किंसी 
रूपमे अग्नि ब्रह्म, जीव तथा प्रकृतिमे विद्यमान है । 
अग्िके उस रूपको जो इन सभी जड़-चेतन तचो 
विमान है, विद्युत्‌ कहते ई । व्रह्म; जीव, आकाश, 
वायु, जल ओर पर्वीम हर समय विदत. क्रियाशीट 
रहती दै । समी प्राणियोमे शक्ति-संचार विदयुत्‌-खूपी 
अच्रिसे होता है] आत्मा ( जीव )मेँभी अश्रि है; 


कल्याण 





न-व्््व््व्य्व्व्च््््््च््व्््््््= 


] भाग ५४ 








न्येकि निजीव शरीर शीतल हो जाला दै । शि 
उष्णताका वाचकं ह । संयनत्ौको भो शक्ति अभ्िसे ही 
मिलती है । व्तुतः अधि ही प्रम शक्ति है । यही 
कारण है कि वेदोम अघ्रिकै अनेक खूपौकी स्तुति कौ 
गी ह । सूर्यकी स्तृति भी क्ति अजित कालके स्यि 
हीकी गयीदहै। 

ऋग्वेदकी प्रथम ऋचा अपरि शब्दसेप्रास्म हृ है । 
आचाम सायणने अग्निको लोकिकं रूपम माना दै । 
तेत्तिरीयत्राह्मणमे अग्निको आगे उत्पन्न हआ देवता कटं 
गया है (वही२।४।३।३)। इन उछखसे 
अग्निक यथाथं गुणकी जानकारी प्राप्त कनेमे सहायता 
पिट्ती है । वेद अग्निको प्रथम मनोता ( मननकर्ता ); 
ब्रहम, अग्रजात, जीव एवं प्रकृतिमे समान रूपसे विद्यमान 
मानता है । इसका प्रमाण यक्ञसे मिरुता है 1 य्ञकी अग्नि 
यजमान ( जीव )की हविको ब्रह्मतक पर्हैचाती है । 
दूसरे शब्दोमे, जो वस्तु अधरम डाटी जाती है वह उसके 
तीनों रूपोको खतः प्राप्त हो जती है । अधि स्ताधन 
हे ओर ज्ञान साध्य । अघ्रिकै दवारा ब्रह्मतक पर्हचा जा 
सकता दै । उसके पश्चात्‌ अधिकी आवद्यकंता नही 
रह जाती ह । कितु आत्माको ज्ञानकी आवर्यकता 
वौवल्यकी सतिम भी रहती है । जो आत्माका सदैव 
साथदे वही परम सत्यै, इस कसौटीपर ज्ञान ही 
खर उतरता है । जड़ पदाधं आत्मासे अल्ग हो 
जानेके कारण सत्यकी कोटिमे नहीं अआ सकते । 
अतः स्पष्टे कि ज्ञानरूपी व्रह्म सत्य ओर ८ नाम- 
रूपात्मक ) जगत्‌ मिथ्या ह । इसी स्तरपर गीताने 
ज्ञानको पवित्रतम कहा है--"न हि क्ञानेन सदां 
पवित्रमिह विद्यते ।' 


= व ~ = 


॥ 
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च॑ल्या ६ | 





आल्सज्ञानी शोक पार हौ जाता है 


२१५ 





नी सोक्से एर शे जाता है 


( रेलक-° श्रीरामचरणली हेन्द्रः एम्‌० ए०, पी-एच० डी° ) 


व्यावहारिक मनोविज्ञालके जन्मदाता प्रोफेसर विल्यिम 





जेगसंने वह है तिः 'अनिष्टको खीकार्‌ कीजिये ! आपकी 
स्थिति जसी डै, रसे खीकार रएना ही होगा; क्योकि 


आप उसे कैव इच्छायात्रसे बदर नहीं सकते । अनिष्ट 
आना दहै, तो क्यो कायर वने । आप साहसंसे उसे 
चाकार कर दभाम्यपर्‌ विजय प्राप्त वरे प्रयास कर्‌ ॥ 
[निष्टसे कोई नह्य वचा । प्रव्येवः व्यक्ति जीवनमें 
नैक बार अभ्रव्याशित कलिनादयो आती रहती हं 

किसी भी महान्‌ व्यक्तिकै जीवनकी पुस्तककौ उखा 
। वह सुसीवतोसे भगा पडा मिलेगा । कं 


सहापुर्षौपर्‌ तो विप्तियोके पहाड़ थे | एक 


देष्िये 
ही द्र पड़ 


ओर आर्थिक हानि तो दूसरी ओर खाध्थ्यसा गिर 
जाना; पर्जिनेद्रारा तिरस्कार, उपेक्षा, मानहानि । 


मनोविरटेषक छायड्का कहना है किं रूढिवादी 
मनौवृ्तिवाये व्यक्ति अन्धसंस्कारो, अकारण चिन्ताओः, 
धामिक रूढियो, अन्ञात दैवी शाक्तिका मय, अपू 
कामवासना या वाल्रेयित हास्यास्यद दुश्चिन्ताभ ओर 
आराङ्काओंसे ग्रस्त रहते है । वे बहत-से प्रचलित थोथे, 
निःसार सामाजिक नियमोको तोडनेम उरते रते हं आर्‌ 
मन-ही-मन धनराते एते है । यड अन्ध-व्छिास ओर 
रूदविवादिता व्याग दीजिये । व्यापक दृष्टिसे विचर करना 
सीखिये- दीं पद्यत मा हम्‌ ।' 

जव .सनुष्यकी कोई विशेष कर्मद्धिय या ज्ञनेन्धिय 
असाक्त या साधारणसे कमजोर होती है तो वह अपनी किसी 
दूसरी इन्दियके सविरोष विकासंद्रारा अपने व्यक्तित्वकी उस 
कषतिकी पतिं करनेकी कोशिदा करता दै । कमीको पररा 
कनेक स्यि कमी-कभी आवद्यकतासे अधिक शक्ति 
शपनी दूसरी इन्धियोदारा विकपितं कर केता दै । ईस 
अलिर्कि शक्षतिपूर्तिको विदविष्यात मनोवैज्ञानिक 


अल्करेड एडरद्रारा अतिरिक्तं क्षतिपूतिं ( 0ण्ध 
@011]0€113811011 ) कहा गया है | शोकसे ग्रस 
वयक्तिको चाहिये वि वह अपनी क्षतिपूर्तिके स्यि 
निर्भयता ओर $्मानदारीसे विलेषण कर निणेय करे किं 
वहीं वह भविष्यकी चिन्ता या कल्पनाकै घुखद संसारे 
विचरण तो नहीं कर रहा है बीती इई वातो-८ मूल्य, 
हानि, मुकदमेमे हार, सम्बन्धियोका दुव्यवहार, असफलता, 
मानहानि आदिः) पर दुःखी होकर अपने वतेमानको 
कटु तो नही वना रा है ? शोक, कष्ट पीडाः 
असुपएल्ता आदि तो आयेगे ही । पृ्युसे कौन वचा 
है १ यदि आप वीती इई दुःखदायी घटनाओं या हानिपर 
ही विचार करते रहेगे तो खयं अपनी ही शक्तियोका 
हास करो । अपने जीवनको कम करेगे । अनिष्टको 
तो खीक्तार कर भुगतना ही होगा । यदि अनिष्टसे व्च 
नहीं कते, तो उषसे शुद्र करना, डटकर सामना करना 
ही उचित होगा । 
रोधक समय आत्मवक जाग्रत्‌ करनेकै व्यि आप 
इस छोरी-सी प्राथंनाको पूरणं विासपूवैक दुहरा्ये-े 
भगवन्‌ ! जिस वातको भ बदल नहीं सकता, उसे 
साहसपवेका खीकार करनेका विवेक सुद्चे प्रदान करे | 
निसे बदल सकता द्र उसे दढतापूवक बदर देनेका 
मसे साहस दे । मुञ्चे बुद्धि दे किं मै भले-खुरेको 
समञ्च स्र ओर शोकसे विचलति न होऊं 
खरक धन्यवाद दीजिये किं आगे भी आपकी व्ये 
संसारे जीने ओर आनन्द उठानेका सुयोग मिल रहा 
है । जीवनम रोग-रोक ओर विपत्तिकी अपेक्षा आनन्द, 
सुख, खास्थ्य, सौभाग्य, प्रकाशा, है, प्रसनता बहुत 
अधिक है । आपको प्रकाराकै घंयका हिसाब एखना 
है, अन्धकारसे आपको क्या काम । यदि अधिकाधिक 
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र्ठ कायं करना चाहते है तो पमे सस्तिष्ककौ अनन्द 
प्रकाङ, सन्द, खार्य, सदविचार, हं ओर प्रसन्नताकं 
विचारोसे प्रकारामान रखे । जो बात आपको दुःखी करे 
आपके सन-मस्तिष्कको स पर्टूचाये ओर आनन्दम 
बाधा डके, उसका याल कएना एकदम छोड दं | उसे 
मनसे निकाल डाटे । इससे परदठे क्रि वह आपको नष्ट 
वर्‌ दे, आप उसे मिटा । सिद्रान्तका आधार 


कल्याण 


~~~ ~= 
~~~ --------- 


[साग ५४ 


५ परं विलास कीजिये ओ 
टीज्िथे | दि्रानौ, विशेषङ्खपर धस्स कं ञये ओर 
निर्दि उपरो अपनी सारी परेशानियों 
कानरू पाकर सुखी रष्ठियै । यह 


साहघकर 

(भ गे र 
असनधताओपर्‌ 
संसार दारनिकोके व्यि जर्दा दुः्वपृण प्व ह्यह 
वहीं भक्ते ण्ये क्रीडाषेत्र है) टीकभूमि 2 । इसमे 
रहकर प्रयुको स्मरण कीजिये ओर्‌ उनका लीच्ओंमे 


मस्त, मग्न, आनन्दित रहिये । 


-------=*.2----- 


कटोपनिषदश नविदेतापा्यनि 


( केलक् -- श्रीवीरेनद्रकुमारजी शम यः 


यथपि उपनिषदं नहत है, पर्‌ उनमें प्रसिद्ध बारह पर दी 
आचार्मरारकरतभाव्य हैँ | इनमें भी कटोपनिषदूका महच्च 
विहोष हे । कटोपनिषदूमे नचिकेताका उपाष्यान ६ । 
महाभारतक्रै अनुद्घासनपवकै ७१ वें अध्यायमं भी उह 
उपाष्यान प्राप होता दे । अजुनद्रारा विरचित शरोकी 
ङय्यापर्‌ कटे द्रुए भीष्पपितामहसे जव घम॑राज युधिष्ठिर 
गोदानकरे फटख्को जाननेकी जिनज्ञापा करते है, तव मह्ख 
दशति इए पितामह नचिकैताका उपायन स्तुत 
करते हं । 
पुरातन कथाके अनुसार एकं वार ओदालक नामक 
रपर यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करनेकै पश्चात्‌ सरिति-स्नान- 
हेतु गये । नदीपर दु, श्वल, कठ्दा रखवर्‌ आश्रमको 
वापस आ गये । आश्रममे टोट आनेप॒र्‌ ऋषिने अपने 
पुत्र नचिवेतासे उन्दे नदीसे ठे अनेको कहा | 
वह सामग्रीको बहो न पाकर पिताके शापसे प्रस्त हो 
गथा । पतान उसे थमराजकर पास चठे जानेको कहा । 
बात छदी थी, परर पिताने कोर्‌ दण्ड दे दिया । 
पुत्रने अपने पिताक प्रसन करनेका यथारक्ति 
प्रयास किया; ठेकिन शाप मित हो गया । पिता 
मी दुःखी हए ओप पृध्वीपर गिर पड़े । नचिकेता यमलक 
पच गथा.। यमरीसे लीटनेपर ऋषिने वोप दए 





९ 


वार्ताापको जाननेकी जिज्ञासा की; केयाकि 1दव्यताक 
प्रात नचिकैताकी कड तुख्ना न धी | 


नचि्ेताकी कथा कठोपनिषद्‌, तैत्तिरीय-ब्ाह्म 
मारतादि ओर नािकरितोपा्यानमे आती है | कठोपनिषद्‌ 
तथा महामाप्तकी कथाओमें कुछ अन्तर्‌ दै । कटप- 
निपद्का कथासार पाटकोको अवद्य प्रिय ल्गेणा | अत 
उसका सार ओ द्हाँदियाजा रहा] 

कटोपनिषदूकै अनुसार वाजश्रवा ऋषिने विश्वजित्‌ 
नामक यज्ञका अनुष्ठान किया धा | सवख अपण 
करनेकी भावनावाखा यह यज्ञ पुत्रप्रेमकी बलिम ब्द 
गथा | बी ग्क्त दान करनेपर ऋसे उनके पुत्र 
नचिकेताने ठभालभकी चर्चा की | परपिकी आराङ्काक्ती 
ओर संकेत किया । पोदर्म आसक्तं ऋपरिसे नचिकेताने 
तीन वार अपनेको दान दिये जनेकी बात प्रीतो 
उत्तर मिटा कि-भें तच मृल्युकरो देता |` 


नचिकरैता पिताको दुःखी जानकर अशोच्यपर शोक 
न करनेके ल्य कहता दै । ऋषिको पुत्रदारा समश्चाये 
जानेपर॒रकिचिद्‌. संतोष हो जाता है| महापुरुपोके 
भाचरणको वार-प्र दृराते हए निश्चितं सुकेल्य छेक 
नचिकरैता मल्युके समीप जाता ३ । 
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विना अन्न ओर्‌ जल्को रहण विये यपपुरीकै द्रप 
दन दिनतक स्थित नचिकैतासे यमराज दिवर्सोकी 
? नाके अनुसार तीन इच्छित वर मँगनेको कहते 
ह । इसपर नचिकेता प्रथम वर मोँगता है-- 
श्चान्तस्कल्यः 


सना यथा स्याद्‌ 
वीतमन्ुर्गोतमो माभि सत्यो । 

त्वत्प्रसृष्टं माभिक्देत्‌ प्रतीत 
एतत्ञयाणां प्रथमं चरं घृणे ॥ 


( कठोप० १।१६।६० ) 


ध्यमरज ! जिस प्रकार (मेरे पिता) गौतम 


परे प्रति रान्तक्षंकल्प, प्रसनचित्त ओर क्रोधरष्ित 
ह ज्ये ओर आपकर द्वारा भेजने ( त्रिदा करने )पर 
सुद्ै पहचानकर बातचीत कटे; यह ८ मं) तीनो- 


८ बरर~मेसे मागता ह्र ॥ इसी 
प्रकार वह दूसरा वर मागता हुआ कहता है---*थाप 
खगके साघ्रनभूत अग्निको जानते ठै । सुच 
्रद्राटुको ८ उस अग्निका ) उपदेशा करं | 
निवासी अगृतत्वको प्राप्त करते ईै। यह्‌ मै दक्षा वर 
मगताद्रं | 

दयप यम कहते है किदे नचिकरैता | यष 
तुण्डे खगं देनेवाटी अग्नि ( दै) जिसे तुपने दृसरे 
वरसे मोगा है | लोक इस अग्निको तुम्हारे ही ( नामे ) 
पुकारगे । हे नचिकेता ! अव तुम तीसरा बर मगो !' 


पहा वर्‌ 


नचिवैताने अपने इस 
संदेदको दूर केके व्यि कि गृद्युकै पश्चात्‌ 
आताका अस्तित्व वना एता हैया नही, यम 
दवतासे कट्टा कि मृत मनुध्यकरे विषयमे जो यह संदेह 
है किं बु लोग यह (आत्मा ) दै-- रसा ( कहते 
है ) ओर ङु लोग (यदह आप्रा) नही है--रेसा 
काते है, इसका वास्तविक ततर क्या है ! आपके 
्रारा उपदिष्ट मै इस ( आत्मतच् )को जान द्धं । यह 


वोम तीसरा वर्‌ दै । 
(.कटोप१० प्रयम्‌ वल्छी १०, १३१ १९-२० ) 


इम कथनको दुनकर 


~~-------------------~--=- 


कटोपनिषद्‌का नचिकेतोपाल्यान ९५८ 





चय 





नचिवेताकै इसं वरकरे बदलेमे यमराज सौ वधष्कं 
जीने, पुत्र-पोतर, अनेक पञ्ु-हावी, सुवणं ओर घोडे 
आरि देनेका प्रोभन देते है । समान वैको भँगनेकै 
च्य फुसखते हँ । भेगोको मोँगने एवं रथ तथा वाधोसे 
युक्त रमणियोको ` नचिकेताकी सेवामे ल्गान-हेतु 
यमराजकरे कहनेपर वह निवेदन कता है--समस्त भोग 
भरणिक दहै । मनुष्यको दु वनानेवाटी अप्सरा, 
नाच-गाने आदि पास दखनेकी वतको भने व्य 
समक्षकर्‌ नचिकैता कता द-- 


[य 4 

प्योभाका मत्यंस्य यदन्तकेतत्‌ 
स्च॑न्द्रिसणां जरयन्ति तजः । 

अपि सर्व जीवितमल्पमेव 


तच्च 
(८ कठा 
व्यमराज ! (ये) क्षणिक भोगं मनुष्यकी सभी 
इदियेकि तेजको जीण कर देते है । सश्रणं 
जीवन भी भोड़ा ही है, ( अतपर ) ये ब्राहन आपकर 
ही ( पाक्त ) रदं ओर नाचत-गानकी सामम्री भी आपकर 
ही पास रहें । मलुप्य धनसे तृप नदी किया जा सकता | 
यदि आपको देण्व चया दहै तो धनतो हमप्रा्रही 
कर्‌ लगे । जव्रतक आप शासन करने, हम जीवित रहंगे | 
तेरा प्रानी व्र तो बही ( आत्मविपरयक ही ) है 
तीनों वतैपर्‌ यद्रि सूह दृष्टिसै विचार कया जाय 
तो हष देखते हँ कि नचिकेता सर्वप्रथम पिताकी तुष्टिको 
अपना सर्वोत्तम कतव्य मानता है | वह्‌ यह चाहता है किं 
माता-पिता दान्त, प्रसचचिन्त, क्रोधरहित ओर्‌ विश्वस्त हो 
जाये | उदन पिताक मनको शान्त कराने हेतु ही उसके 
लिये रेहिक अन्तिका उपमन ह | भितृपस्तिपात्मक 
प्रथम बर रेदिक दहै, जो इस खोक नेवरी 
घुख-शान्तिका योतक है । 
नचिकेता्रारा मगा गया दूस बर धारटोकिकर है । 
सखगके साधनम अग्निके विषयमे पूछा यया प्रर कितना 


चादास्तव दन्यगीति ॥ 
अध्याय १) व्ली १; मन्त्र २६) 
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समुषचते हं 1 खगलोकरम भयदः; अभाव आर्‌ दृद्धावस्थास्ा 
अभाव दहता & । खगकै साधनभूत अग्निक रहस्यको 
जाननेकी जिज्ञासा श्रदराटु नचिकेताने की है, जो इस 
जगतूरमे “अगनि-विज्ञान'के नामसे प्रसिद्ध है । अगि 
विज्ञान खगेका सोपान है । 

नचिकेताद्रारा मोगा गयां तृतीय वर आनन्दो 
या पोक्षपदकी प्रापतिसे सम्बद्र है । पोक्ष-रेसे परमपदकी 
प्राप्ति आव्मज्ञानकै पश्चात्‌ ही मनुष्यकै यि सम्भव दै । 
नचिकैताद्रारा आत्मतचको जाननेकी जिज्ञासाका किया 
जाना ही यमको अधिकारीकी परीक्षा दिशम ठे जाता 
है । नाना प्रकारके प्रटोभनोमे डार्कर यमने 
यह॒ देखा कि वास्तवमें नचिकेता उस ( आत्म) 
ज्ञानका अधिकारी है या नहीं । आत्मत्व सुक्ष्म होता 
है । श्रेयको प्राप्त करना सर नही होता 
यमराज चाहते है कि नचिकेता इस विषरयको जाननेका 
प्रयत्न न करे । पर अन्तम यम॒ नचिकरैताकी बुद्धिकी 
प्रशसा करते हैँ ओर कहते दै-- 

श्रेयश्च प्रेयश्च मचुष्यमेत- 

स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो चरणीते 
प्रेयो मन्दो योग्चेमाद्‌ ब्रणीते ॥ 


( वही अध्याय १; वस्छी २ मन्त्र २) 
श्रेय ( आसकल्याण ) ओर प्रेय, ८ सांसारि 

इुख-साधन ) ( दोनों एक साध ) मलुष्यकै पाक्त आते 
ह । बुद्धिमान्‌ पुरुष उन दोनोपर भटी्मोति विचार 
कर्‌ उन्हे अर्ग-अट्ग करता है । धीर पुरुष प्रेयकी 
अपेक्षा श्रेयका दी वरण करता है, परंतु मद ( अल्पबुद्धि) 
योगक्षेमकै कारण प्रेयका वरण करता है ।' वास्तविकता 
यह है कि श्रेय ओर प्रेय ये दोनों ही मनुष्यको आकृष्ट 
करते ह । विवेकी पुरुष उन दोनोको विधिवत्‌ 
सम्चकर उनमेसे किसी एककरा चयन करता है । धीर 
पुरुष प्रेयकरे असद्‌भावको समञ्ता इआ उसकी अपेक्षा 
्रेयका ही वर्ण करता है जो कि संदूभावी तथा 


कल्याण 


----------- 





कल्याणकारी ह ! इसमे विपरीत॒संसण्मिं ज 
रृहनेवाटा 

्रेयवी कामना करता है । [ अग्रत पदाधोकी प्रावो 
योगः वहते ह ओर प्रात हए पदा्थौके रक्षणक श्मः 
कते है |] प्र अविवेकी पुरुष कमी भोय पदाथासे 
तृप्त नदीं ह्येता ओर वह सर्वदा अग्रत पदा्थोकी घा पिमे 
ही लगा रहता है ओर जो पदां उसे प्रप्त हो जाते 
है, उनकी रक्षा करता रहता है । इस प्रकार वह च 


स्रधा 


अ्पनुद्धि पुरुष अपने योगक्षेमख्प 


संसारम आसक्त रहकर ब्रहमतत्वसे वश्चिते घी जाता € । 
श्रीपद्रगवदरीताकरे ९ अध्यायकर २२वेश्टोकषमं आनन्द्धन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण धुर्घारी अजुनसे भी योगक्षमरसचाटन- 
की बात कहते ह - 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पफारते ¦ 

तेषां लित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहस्य ॥ 

ययँ ्रसङ्गतः भगवान्‌ कृष्णक दवारा साधारण भजन 
पान, प्राणधारणादि योगक्षेपको वहन करलेका सामान्य 
आदासन है । उनका वास्तविक उपदेशा तो 
"नियोगश्च आत्मवान (२) ४५) होनेका ही 
है । वस्तुतः एेसा इन्दियनयी व्यक्ति ही आत्मतत्यं 
रात कर सकता है । अशान्त-असंयत दुराचारी संसारी 
योगक्षेममे प्रवृत्त मनुष्य इसे प्रप्त नहीं कर॒ सकता । 

नचिकैताको यमराज अनेक . प्रकारसे आत्मत - 
सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करते है । नचिकेता अत्यन्त 
विवास, धेये तथा शान्तिमिश्रित श्रदराके साथ घुनता है । 
श्रवणोपरान्त उस आत्मतच्चका चिन्तन तथा मनन करता 
है । अन्ततः वह भी अन्य ज्ञानियोकी भति मनन ओर 
निदिध्यासनकर द्वारा जीवनके चएम ल्क्य अर्थात्‌ परम 
मोक्षको प्राप्त करता है । 

महामारत ओर कटोपनिषद्की कथाओमि मौखिक 
मेद होते इए भी नचिकेतोपाद्यान वड़ा ही सुन्दर वं 





०न्‌\। 


ररणादायक दै | ज्ञानक भण्डारको उद्धारित 
करनेवाटी यह कटोपनिपद्‌ पठनीय, श्रवणीय एवं 


मननीय है, इसमे संदेह नहीं | 


` * क अन्छृनव्ट ~ ~ 


©©-0. 198€ >ि{. ॥81111011811 31185111 00661011 4810110. 01011760 0\/ 66810011 








"^~ 







(मे खक 


दशानरकः। दथ ण्यै कामस शर्की अजभत ५१९ 


न 





्ञानसे डैशवरकी अदुश्रति 


( टेखक -श्रीनीलमोदनरसिंदजीः एम्‌ एस्‌-सी° ) 


भरत्येक वस्तुर्मे विघटन ओर्‌ विनाश्चकी सहज प्रवृत्ति 
अन्तनिहित है | विश्वकी सारी वस्तुं सहज दूयसे 
विदाकल्ति ( खण्डित ) हो ष्टी है । उसी क्रममे 
रेडियो-धार्मिक-तत्व जटिलतर्‌ अव्या दूटकर सुगमतर 
अवध्थाको प्रप्त कर्‌ रहा है । वज्ञानिकोने आजतक 
कोई पेसी प्रवेधिकीकी खोज नहीं की, जिससे 
रेदियो-शरार्तिक-तच्चीको संदिष्ट कके उसकी जीवन- 
आयु बायी जा संकरे | ताप-गति-विज्ञानकै दूरे नियमके 
अनुसार भी प्रत्येक वस्तु खण्डित हो रदी है | बह 
सुसंगठित अवश्थासे विसंगठिति अवस्थाकी ओर जा रही है। 
इसी प्रकार ऊर्जा भी निग्नगामिनी है | 


> > > 


एक धको संवारनेकै स्यि एक माच्किकी 
आवदयकता होती है ओर एक वाटिकाको सजानेके 
ल्यि भी एक माटीकी आवस्यकता होती है । यदि 
माटी कुछ दिनके ल्य पुष्पवाटिकाकी देख-भाक बन्द 
कर्‌ देता है तो वहोँ घास-षस ओर कटीटी ्ाडियां उग 
आती है । उन्हं उगनेके लिये प्रयास नहीं करना पडता; 
अपितु उने उगनेसे रोकनेकै च्य प्रयास करना 
होता है । परंतु कसल, कुंद गुखात्र, वेला, चमेटी ओर 
जृहीको उगनेके व्यि कड़ी मेहनत करनी पडती है । 
इस प्रकार हम पाते है कि अव्यवस्थामे व्यवस्था 
लानेक्रे ल्यि एक व्यवस्थापककी अवश्यकता होती 
है । यदि मानव-शारीरके एव-रवावको दु दिनोते 
ज्थि छोड दिया जाय तो बह रोगम्रसत हौ जाता है । 
इसे विपरीत जो व्यक्ति युक्ताहार-विहार्कै नियर्मोका 
रन करते हए जीवनयापन करते र, उनका जीवेन 
दीर्घायु होता 2 । हमरे ऋषि-सुनियेनि द्रत पहले ही 
आय्रेढ-विजञानमे प्रतिपादित कर दिया दै करं मुक्ष् 
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शरीर स्थूल शरीर्को नियन्त्रित करता दै । प्राण सूम 
शरीरम निवास करता है ओर प्राणम इच्छाशक्ति 
निवास करती है । पाश्वाच्य वैक्ञानिकोने भी मान 
च्या है कि मन शरीए्का नियामक दै । मनमे ही 
आभि.व्याधियौँ जन्म ठेती है । इच्छा-दक्ति शरीएको 
नियन्नित कर्‌ रही है ओर एक परम इच्छा-राक्ति सम्पूण 
्रह्माण्डवो नियन्नित कर रही है । ब्रह्माण्डकी ईसं 
सिरता ओर नियमिततामे न्यूटनको ईशवस्की अनुकम्पा 
दिखायी पड़ती धी, वितु शेपलसके सिद्धान्ते उसकै 
्रहाण्डीय ईशवरको वु दिनके व्यि अप्रासङ्गिक 
प्रमाणित कर दिया । न्यूटन प्रकाशकै कणिक सिद्धान्तकै 
तमर्थकः ये । हाह्नेन्सने कणिक-सिद्धान्तको गङ्त 
प्रमाणित करते इए ^तरंग-सिद्धान्त! को जन्म दिया । 
यूटनने उत॒ समय कडा था कि भेरा अन्तमेन कहता 
हति प्रकाशा कणकरे रूपमे गमन करता है । म्बी 
अवपितकः प्रकारके कषत्रम तर्ग-सिद्वान्तका वच॑ख रा 
ठेक्रिन हाल्की खोजने पुनः “फोयोन' सिद्धान्तको जन्म 
दिया, जिसने न्यूटनके अन्तङ्ञानको सदी प्रमाणित कर्‌ 
दिया । न्यूटनके ढाई सौ वभे वाद ॒भी आहृन्सटाहनको 
रह्मण्डकी एकरूपता, क्रमवद्रता ओर नियमिततामं 
$्रकी ्जर्क दिखायी पडती है । आहन्सटाईनका 
ईश्वर स्पिनोजके ईरसे मिक्ता-जुख्ता है, जो उपनिषद्‌- 
करे {रके बहत समीप है । उनके ईर भलार्ईैके बदले 


भलाई ओर बुराईके बदले बुराई नही करते है, बल्कि 


उनकै शर ॒विश्चकी एकरूपता ओर समंजसतामे 
अन्तर्लीन्‌ हैँ । 

्रहमाण्डके सजनकै पीके कोई अन्ध-सिद्ान्त नहीं 
2, बल्कि; बह एवः सुनियोजित, तकंसंगत ओर उदश्य- 
पणो योजना है । वैज्ञानिक ब्रहमण्ड-छजनकःा को$ एक 


§ 
र 
॥ 
व 








एथमान्य्‌ सिद्धा भाजकः प्रतिपादित जहौ कर सक्र 
& । एकं ओर जरह दाशेनिक सृष्टिक्रमं विशवास कते 
है, बही दूसरी ओर वैज्ञानिक उसके अस्तिव्यपरं आघात 
करते हँ । गणि-दारोनिका बटेण्ड स्सखका स्प प्रन 
है किर्या सृषरिकर्ता भौतिकीक्रे नियमा पालन कते 
है! दि नहीं करते है तो भोतिकीके नियमे-द्वार 
उन प्राप्त नहीं किया जा सकता दै ओर यदि पाटन 
करते हं तो तापगति व्रज्ञनवै दूसरे निकरे अनुसार 
उन भी कर्टी-न-कदीं सृजित किया ह्रं ही मानना 
होगा, जो उनके अस्तिक ही समाप्त कर्‌ देता ६ । 
सारा ब्रह्माण्ड एकः नियमसे चछा है] जिस 
दिन उस नियमको ग्ज निकाला जायगा, उस दिन 
मानव शरक वहत समीप चखा जायगा | नाभकीय 
बल ओर गुस्वयाकपंण बटे भिन्नता उसके समानुपातिकः 
स्िराङ्ककी भिनतामे परर्लिक्षित होती है । जिस दिन 
एक सार्वभोनिकं स्थिराङ्कका प्रता चल जायगा, उसी 
दिन एतायन-विज्ञानमे उस णं सट तत्वका पता चट 
जायगा, जिससे सभी योगिक तच्छद्ा निर्मण होता है 
उसी दिन रसायन विज्ञानकी यात्रा समाप्त हौ जायगी । 
भोतिकविदोका बद सादभ।म सिराङ्क तथा रसायनवि- 
का बह प्ट तर्च दाडनिवोके दश्से बहुत मिल्ता- 
जुटता होगा 1 
आत्मा ओर जाके अिनादत्वकरा सिद्रान्त-- 
वैज्ञानिचीवेः ऊर्जा-सविनादात्वका सिद्धान्त श्रकरष्णकी 
गीतामें प्रतिपादित आत्मा-थविनादात्रकै सिद्धान्दसे शत- 


कल्याण 
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परतिहात्त मेठ खतः दै । विदान वकत द वि न रजन्ति 
सृजन किया जा सक्ता है ओर्‌ न उस्रा विन्‌ 
ब्रत्विः वह सिफं रूपान्तस्ति किया जा सकता ह| 
्ह्ाण््दी वुल ऊर्जकिा यौग हसेशा सित छती ६ । 
गीतम कृष्णने आत्मा-अविनात्वके वरिम कहा है धिः-- 
"अविनाशी तु तद्विद्धि येन सनेमि त्तम्‌ 1*-- 
अर्धात्‌ यह सब ( ब्रह्माण्ड ) जिसे छदा इआ € 
उसे तो तुम अविनाशी सम्यो ।' 

घ॒ प्रकार प्रकृसिके एृहस्यीकी गुः 


सुलक्षति राहमे वैक्ञानिकौको सष्टिके 


श्वी परिल्श्नित हो सवती दै । अजिया विज्ञान 
्ाकृतिवः धटनाथके "कैसे पद्षका सिक उत्तर वता 


८ 





हे । क्णो, का उत्तर उतसक्री परिपिसे यड त 
दिन पर्ञानिवः प्राकृतिकः रदस्यसे सम्बदर कंस, अर 
व्वयोषका उत्त एव दी साध ठनेमे सवम हग, उसी 
दिन विज्ञानकी कोखसे परावि्ञालका जन्म दोगा ] 


= 


विज्ञानी साव्भोमिकता उसकी वस्तुपर्कता- 
( आन्ञेविंन्निटी- `न है । आत्मपएकताका वहाँ कोई 
स्थान नहीं है । विङ्ञान पदां ओर ऊर्जातकि दी 
सीमित है । उसकी परिधसे मैः ओर्‌ श्ख' वाहर हैँ । 
श्र्को अलुमूल कनेक पूव ख्व) जान टेना 
आवश्यकः ८ । इसीटलिय आसवोध परमेशवर-ज्ञानका 
पर्याय बनकर योक्नका साधनं हो गया है | वस्तुतः 
आ्मसान्ात्कार ही ईरा वरा्तविक वोध दै, 
प्राप्त कनेकी दिलामं वैज्ञानिक प्रयासरीर है । 


जिसे 


न> - 


५ 1 9 १ 
॥॥ स्व -्ञतरछं फट 
सधक परम कारण जिन परमद्वरम समस्त पाण गीर पा महाभूत तथा समस्त इन्दि 
ओर अन्तःकरण क खदित _ खयं विक्ञानखरूप जीवात्मा-ये सव आश्रय लेते हैः उन परम अश्लर 
अविनाशी परमः्मारो जो कोड जान ठेता है वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परेद्वरमे धवि दो जाला है । 


८ प्रश्नोप< ४ । ११ ) 


1 -म4------ 
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भक्तिमती निमे 


ब्त हयी निमल धी | कटिगुगकी 
1 चद थी | व्ह दिभ्य 


ज[तो-जागती 


स्रामो 


देनी, वरर 





प्रजी द्रति ५ 





ठ जसा पुन्दर्‌ ओर 
उससे मी कीं 
भा | पं्तारकी किसी भी 
उसका मन नदी फंसा था, उसको किसी भी 
† चाह नर्हा थी ओर कहीं भी उसकी सीमाव 
गदी ममता नहीं श्री | बह अ 


शी | मकान श्री 


ोलटा-माटा 


उसका 
मनहर आर ष्ट 


अन्तःङ्रप्। 








पते प्राणाराम साम्न अनुरक्त 
ही उघकी चाहम एकमात्र ख्य थे 


र्‌ समस्त सिक्में व्याप्त व्द्लातीत दप ही पादन 
च?५। उसकी पमता शी | सदा प्रसन ना उसक्रा 


सभाव धा | मौरी साफ़ सफेद साडी, सफेद व्छाउज, गलं 
तुटसी नीको सादा) सस्वकपर्‌ सफेद चन्दन अर्‌ जीमपर्‌ 
नाचनैवाडा मनाम पदी उसका साभाविकः 
रार धा | हृदयम तमका ध्यान, हमं रापका नाभ 

लौ दारीसे दिनभर रामकी भावनासे घटमर्की छटी- 

बडी सव तरहकी सेवा-- यदी उसके मन, वाणी, 

सवीत्का काप था | षद्‌ कमी न शकती, न उबती) 

न अल्छती धरी । शान्ति, प्रसनता, आनन्द) युसकान 

मानो भगवान्‌की देनके रपे सदा उसकी सेवा करते 

रहते ये ] वह रातकरे पठे पहर उट्ती । नित्य- 

क्रियावे बाद छः ब्रजेतक एमजीकी प्रतिक सामनं वठकर्‌ 

| ध्यान-पूजन ओर रामायणका पाठ करती, किर कामम खग 
| जाती । दोपह्को एक समय विना ससठेका सादा 
| भोजन करती । जीमकरे खादको उसने जीत टवा धा | 
। चार घड़ी रात बीतनेपर उसका काम पूरा होता, तब 
जभीनपट्‌ टाट विछछाकर्‌ उसपर कुशका आस्षन डङ्कर्‌ 


निलय 


त्रै जाती ओर प्रातःकाख्की भति ही रामजीका भ्यान- 
पजन करती । एक पहर रात वीत जानेपर कुराका आसन 
ठाकर उसी ट्र एमजीक्रे चरणो उनके नामका 






स्मरण करती दईं सो जाती | जाड भी उसका णी 
नियम चख्ता ] उन दिनाक्र च्य वह एक हरा 
स्छाउज ओर उनी कष्ट आर्‌ रवती धी । 
४६ + 2 ५६ 

पण्डित विश्वनाथ गौड व्राह्मण घर | भरे तौ ते गुजरात 
प्रटनिवासी पस्तु कदी आकर वस गये ये | विश्चनाधक 
प्त भोग-त्रिटासकै चयि धन तो नही था, पतु भगवान्‌- 
की कृपासे उनके घर्‌ किसी व्रातकी कमीभीन थी) 
नरे वड विद्वान्‌ थे । छोगोमे उनका वडा आदर धा। 
उनकी संस्कृत-पाठयाला थी । ते विधार्भियोंक्रो बडे चाव- 
से ध्वाकलण तथा न्याय-मीमंतता आदि दशंनोकी शिक्षा 
देते ये। ब वर्षण तरैयाकण तथा दनशचाखके महान्‌ 
पण्डित होनेपर्‌ भी उनके हदयप्राङ्गणमें भक्तिदेवी सदा 
व्रिराजती शती थी । ते संध्याकरै समय नित्यप्रति 
वाल्मीकीध रामायगकी बडी ही सुन्दर कथा बाँचते थे | 
जो एक बार्‌ उनकी कथा सुन केता, बह फिर उसे 
कभी न छोडता | उनकी वाणीम बडा मधुर रस धा 
पसन्चानेकी सुन्दर शटी शी, जिससे पवित्र भावोकी 
अखण्ड धाराम ब्रहती एट्ती यीं । कथा बँचते.रवोचते 
तरे गद्वद्‌ हौ जाते; कभी-कभी तो से प्रते । श्रोताओंकी 
भी यदी दशा होती । घरमं सदाचाणिी ब्राह्मणी धी 
पतिकी भति पतनी भी रामजीक्री भक्त शी । निम 
उन्ही एकमात्र पुनी भरी । वह॒ वचपनसे ही कया 
घुने वणी थी । पिता-माता दोनों भक्त थे | इससे 
वरचपनमे ही निमेलके निम॑ठ इदय-सतेवप्मै भक्ति-र्ता 
लहराने ख्गी श्री । पितासे उसने भगवान्‌ एमकी 
पूजा-पद्वति सीख ली धी । बढ़ी. होनेपर परताने 
बड़ी धूमव्ामसे निमखका च्या किया | निमेा 
पण्डितजीकी एकमात्र सन्तान थी, इससे उनके 
भक्तन निर्पलके विवाहम बड़ी उदारता ओर उमंगकै 
साध धन खयै किया | वर॒ भी बड़ा घुशीट) न्दर 
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ओर सदाचारी या । उसका नाम गुखबराय ध। | 
सचमुच वह गुराब-सा सुन्दर था ओर अपने सद्गुणोकी 
सुगन्धसे सबको सुखी करता था । 

विधाताका विधान को$ राट नहीं सकता । सा्मरकै 
वाद ही हैजेसे उसका देहान्त हयो गया । विश्वनाधपर 
मानौ वन्नपात हआ । उनका हृद्य अकरुक हो उठा; 
परंतु प्रमु रामजीकी भक्तिने उनको संभाला । आवुख्तामे 
ही उनका मन रामजीकै चरणोम चखा गया । 
विन्वनाथजी रो-रोकर मानसिक भावोसे रामजीकी पूजा 
करने खो । प्रभु रामजीने भक्तपर कृपा की । बे अपने 
संत-सुखदायी सरबदुःखहारी मङ्गलमय युगर्खरूपमे दिव्य 
सिंहासनसदित प्रकट हो गये ओर भक्त विश्वनाथजीको 
दाहस रतरधाते हए बोठे “भैया विश्वनाथ ! इतने आतुर 
क्यो हो रहे हो ? जानते नहीं हो, मेरा प्रत्येक विधान 
मङ्गटमय होता है ? निमेखाको यह वेधन्य तुम्हारे ओर 
उसके कल्याणक छ्यि ही प्रा हआ है । घनो ! पूवे 
जन्ममे भी तुम सदाचारी ब्राह्मण धरे । बह 
भी निम॑ला तुम्हारी कन्या श्री । तुम्हारा नाम 
शा जगदीडा ओर निमंटाका नाम था सरखती । तुमे 
ओर सरखतीमे सभी सद्गुण ये । पर्त तुम्हारे 
पड़ोसमे एका क्षत्रियका घर था; बह बडा ही दुष्टहृदय 
धा । वह मनसे वडा कपटी, हिंसक ओर दुराचारी 
धा; परंतु ऊपरसे बहुत मीठा बोलता धा । वहं वाते 
ब्रननिमे बहत चतुर था । सद्गुणी होनेपर भी उसके 
कुसङ्गसे तम्दारे हदयपर कुछ कालिमा आ गयी शी । वह 
सरखतीको कुदृष्टि देखता धा । उसके बहकविमे 
आकर सरखतीने अपने पतिका धोर अपमान किया था 
जर तुमने उसका समधन किया श्रा । सरखतीके पतिने 
आढुल होकर मन-दी-मन सरखतीको ओर तुमको शाप 
दे दिया धा | यथपि उसके लिये य उचित नहीं था 
किर भी दुःखम मनुप्यको चैत नदीं रता । उसी 
आपके कारण निमा इस जन्मर्मृ त्रिधा हो गयी है 


` कस्याण 





{ बा ५४ 








------------~ 
तेकर तिरस्कारके 
। उसने 


-------- 
=== नन्व 
~ 





ओर ब्द यद संताप प्रा हश ह । ५। 
सिवा सरखतीका जीवन वडा पवित्र रदा 
दुराचारी पडोसीकरे बुरे प्रसतावको करा दिया | वह्‌ 
जीवनमर तुकसीजीका सेवन, एकादसीका त्रत आर पम- 
नामका जप करती रही । तम इसमें उसके सहानव 
एदे । इसीसे तुमको ओर उसको दूसरी वार्‌ फर ¶ह। 
्ाद्मणका शारीर प्राप्त हआ है ओर मेरी कृपासे तुम 
दोनोके हदयोमे भक्ति आ गयी ह | मस भक्ति एवः वार 
जिसके हृदयम आ जती है, बह ताश इर 
ब्रिना नहीं रहता । भक्तिका यह सवेभावि ह कि 
एक नार्‌ जिसने उसको अपने हृदयमे श्रारण कर क्या) 
उसको वह मेरी प्राति कराये विना नहीं मानती । बडी- 
ब्रडी सुकावरलौको हटाकर, वडे-वडे प्रलौमनोसे चुडाकर 
वह॒ उसे मेरी ओर लगा देती है ओर सञ्च ठे जाकर 
उसके हदये वसा देती है । पँ भक्तिके वश रहता 
- यह तो प्रसिद्ध दी है । तुभ्ोगोपर जो यह 
आया है, यह ॒भक्तिदेवीकी क्रपासे तुम्हारे कल्याणक 
व्ही आयादहै। यह दुःख तुम्हारे सारे दुःखाका 
सदाके ल्यि नादा कर देगा ।› इतना ककर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये । 
विश्वनाथ विचित्र खप्न देखकर जगे दए पुरुपवी 
मति चकित-से रह गये । इनमे ही निमा सामने 
आ गयी । निरम॑लको देखकर विश्ननाथका हृदय किर 
भ्‌ आया । उनके नेत्रे ओं वहने टये । वे दुःसह 
मपीडसे पीडित हो गये । परंतु निमेटाकी साधना 
बहुत ऊंची थी । वह अपने वैध्यकी हारुतको खूब , 
समञ्लती थी, फिर भी वह साधनाकी जिस भूमिकापर 
स्थित शी उसपर वेधव्यकी भीषणताका वु प्रमा 
नहीं धा । उसने कदा--"पिताजी ! आप विद्वान्‌, 
ज्ञानी ओर भगवद्भक्त होकर रोते यो है! शरीर तो 
मरएणधमा दै ही । जड धपश्चभूतोसे वने इए शरीरय तो 
मर्दापन ही दहै | षि उसके व्यि शोका क्यं करना 
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चाहिये ! यदि ररीरकी इष्टि ही देखा जाय तो ची 
अपने खामीकी अध्विनी है । उसके आघ अङ्गम बह 
है ओर आघे अङ्गम उकतके खामी हँ । इस रूपमे खामी 
का व्छोद कमी होता दी नह । सती खीका खामी तो 
सदेव अरधागरूपमे उसके साय मितम हआ दी रहता 
है । अतएव सती खी वस्तुतः कभी त्रिधवा होती ही 
नह। । वह्‌ विरस व्यि विवाह नहीं करती, वह तो 
धमतः पतिको अपना खस्य बना केती है । पेसी 
विस्थायं प्रथक्‌ शरीरके लिये रोनेकी क्या आवद्यकता 








ष 














है । सक अतिस्कि मह्छर्वा 
ो मरकृतिं है, पुरूष--खामी तो एक- 


कि सारा 
र 


वात तो यह है 
जगत्‌ ह 
मात्र भगवान्‌ श्रीरधुनाथजी ही ह । श्रीरघुनाथजी अजर, 


/0> 


अमर, नित्य; शाश्वत, सनातन, अखण्ड, अनन्त, 
मय; पण पुरषोत्तम हं ] प्रकृति कमी उनके अंदर 
सोती हे, कभी बाहर्‌ उनके साथ खेती है । प्रकृति 





॥ 


अपनी दही खशू्पाराक्ति दस भरकृतिसे 
पररुषका वियोग कमी होता ही नहीं | पुर्पकरै त्रिना 
प्रकरतिका अस्तित्व ही नदीं रहता । अतएव हमारे 
रघुनाथजी नित्य दी हमारे साथ ह । आप इस बातक 
जानते है, पिर 


चनव 
१) 


आप रोते क्यों ह| कमवी दृष्टस देखें 
तो जीव अपने-अपने कर्मबरा जगतूम जन्म ठेते है 
कभवसा ही सबका परस्पर यथायोग्य संयोग होता है, 
पिरि कमव ही संमयपर्‌ वियोग हो जाता है| कम- 
जनित यह सारा सम्बन्धं अनित्य) क्षणिक ओर्‌ मायिक 
है । यह नश्वर जगत्‌ संयोग-त्रियोगमय दी तो है; यह 
पूर नित्य क्या है १ इस संयोग-वरियोगमे हषं-विषाद क्यों 
होना चाहिये १ फिर भगवानूक्ता भक्त तो प्रत्येक बातें 
भगवान मङ्गलमय विधानको देखकर, विधानकं रूपमे 
खयं विधाताका स्पशे पाकर प्रफुल्ठित होता रहता है-- 
चाहे वह विधान देखनेमं किंतना ही भीवण क्यों न द्यो । 
अतप पिताजी } आप यह निश्चित मानिये किं भगवानूले 


५ 


इमारे प्रम सङ्गल्के ल्य ही यह विधान किया है, जो 
जगत्की दृष्टम बड़ा ही अमङ्गलखरूप ओर भयानक 
है । आप निश्चिन्त रहिये, हमारा परम कल्याण ही होगा |! 

निमंलाके दिव्य वचन सुनकर विनाथजीकी सारी 
पीडा जाती रदी } उन्होनि कहा--बेटी | तू मानवी 
नहीं है, तु. तो दिव्यलोककी देवी है । तभी तेरे रेस 
भाव हं । तूने मुञ्ञको शओकसागरसे निकाल छलिया । यै 
धन्य द्रु जो तेरा पिता कहने योग्य हुं दँ ! 

तभीसे निवा पिताक घर रहने कभी ओर माता- 
पितासहित अपना जीवन भगवान्‌ भजनम बिताने 
टगी । घरमे श्रीखुनाथजीका विग्रह था । माता-पिताकी 
तथा श्रीरघुनाथजीकी सेवा करना दही उसका काम था | 
धका काम करते समय भी उसका मन भगवानूमे क्गा 

पता । भगवानूका सङ्ग उसके जीवनका जीवन बन्‌ 

गया धा | वह कुछ भी करती, किसी भी काममे रहती, 
खाभावरिक दही भगवान साथ रहती । भगवानूकै बिना 
वह शं ही नहीं सक्ती थी । 

वु समय वाद उप्ते माता-पिता दोनों एक ही 
दिनि भगवान्‌क्ा समए्ण करते हए संसारसे विदा हो गये । 
वह ॒रोयी नहीं । भगवान्‌ नित्य सानिध्यने उसके 
जीवनको निय, रसमय, आनन्दमय, संयोगमय, चिन्मय 
ओर भगवन्मय वना दिया था । किसी भी बाहरी 
अवस्थाका उसकी इस नित्य धितिपर असर नहीं पड़ता 
थां । माता-पिताकी यथोचित क्रिया कनके बाद बह 
धर्‌ छोडकर गङ्गातीरपर कुछ दूर चटी गयी । उस समय 
काशीका गङ्गातट द्ध तपोभूमि था । वहाँ उसने मों 
भागीरथीके पावन तटपर तीस साल भगवान्‌ व्याने 
विताये ओर अन्तम शरीरको गङ्गामेयाकी गोदमे छोडकर 
भगवान्‌ शंकरकी कृपासे बह भगवान्‌ श्रीएमजीकै दिव्य 
सकेतम पर्हुचकर उनकी नित्य-च्मिं नियुक्त हो गयी । 
नि्मलाकी भक्ति आदशे बन गयी । 








-- ` --ऽ=- 
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कल्याण 
-- -------------------- नज ज~~-जज~======---- 
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[ भाग “५४ 


हसते रहो, देखा करो, दुनिया तमाया 


किनेटस्कोप ! बहसकोप ! 


टाम एटा णडीपतनके इस आविष्कारको इए 
| अभी मुरकिख्से ९० साट दए ह | वचप्रनमें हम बड़े 


उतसादसे बहृसकोपवाटे सन्दूकके शीरोमे ओंख 
ठगाक देखते । वैस्ता बद्रिया तमाशा | कभी 
वाख्वत्ता तो कभी दिल्टी, कभी वस्व्‌ तो कभी 
आगरा । दृ्य-परदस्य वदते जाते ओर हमारी 
उतघुक खे “ओर-ओर'कै व्यि ठाटायित रहत | 
ओर तथी ब्रासकरोपएवाटी कह देती. - ~ 


खत खतम होता ठे, बष्चो बजाओ ताखी । 

















वचपन गया | जवानी आयी । गृहस्थीकी द्पेटने 


पडते ही-- 


भूक गयी रागरग, भूर 
तीन चीज यादु रदीं नून 


गयी जिकदी । 
तेर छक्ढी ॥ 

ठेविन विक्ञानने चोकडी भरी ओर एडीसनका 
तमाञ्चा अमरीपफरासं चलकर सारी दुनियापर्‌ छा गया । 
हुम दानदार सिनेमा-हाठोमे आरामसे व्रैटकर्‌ तमाशा 
देखने छ्गे । आज संसारम जितने उद्योग चते 
है, शायद सिनेमा-उथोग हमारे आकर्पणका सवसे बड़ा 
केन्र है | तमाशा देखनेका वह सस्ता साधन दै; षुकम 
साधन है | हमारी अखि तमाशा देखनेकी शौकीन दै । 
रूप-रसकी दीवानी ओँखे रात-दिन तमाशा देखनेकै 
चक्रस्े दीवानी एहती हैँ । 

ओर तमाश्चा यद कि जो तमाशा ब्रिना कोडी-प्ा 
खर्च युक्तम देखनेकं। ष्ट है, जिप्तकै लिये न टिकिट 
चि न "पात, उसकी तरफ हमारी ओंखे जाती 
ही न्दी | 


= 


। ( लेखक श्रीक्रष्णदत्तजी भटर ) 


ओंखं खोलकर देग्ठनेकी जरूरत ह । वडा मजेदार 
हे दुनियाका तमाञ्ञा---जग पेखन । 
तमाशा दो रहा दै या तमाह्ला देखते उस्न ॥ 
कीं पतद्षड कहीं बादर कहीं गरमी कीं सरदी । 
कीं ठंटक कीं बादर फं छिडुरन कीं सिहरन ॥ 
कहीं उषाकी रौनक दै, कीं सागरका गजन दै । 
त ् 
कहीं पर॒ धूप सिरुती ह कहीं विजलटीका तजन है 
1 नी शं न आत्ता (व 
करटी बृूदं नहीं पडतीं कीं तूफान जता ६) 


कटी पर आग ऊगती है हीं ओला बरसता ६ ॥ 
कहीं वीणाक्षा चाद्न है कदी तवका ठनकता द । 
कहीपर नृत्य होता है कठी संगीत जमता है ५ 
कोद सतीम खटता है फो मजदूरी करता है! " 
कोद वावू चना बरैढा कोह ग्यायार करता टै ४ 
कोद कानून पदता दै कोद काचून गता &! 
श 


कोद सुसिर फोदं जज है कोद दाक्षि फहाता 
किसीको दाम प्यारा है किसीकफो चाम 
किसीफो नाम प्यारा है क्रिसीश्टो राम 
कोद तिकढम सुश्षाता दे कोद तिकष्म रगाता 
श्रिसीकी जे खारी है छिसीफा पेट खाली 
को हसता खिरखिक्ार रोद रोता न्रिरुख कट ६। 
कों त्रैगठेमे वेदा रै को सोता सद्फपर दै! 
बदे पंडित बद वक्ता वदे भक्तिमि वदे ज्ञानी । 

(1 


1. 


प्रादय 
प्यारा 


= ज ॐ त 


तमाशा बन गये है सव ये माया का मादा 
किसीने ठीक कहा है-- 
दुनिया क्या है } एक तमाज्ञा, 
चार दिर्नोकी ज्ञी 
पक्मे तोला पल्मे मादा । 


जान-तराज्‌ हाथमे ले के 
तोक स्के तो तोक ॥ 


१ 


अशा 


बाबा, मनकी अखि खोर ॥ 
पनको अखि खोग्नेकी देर है कि समक्षम आ 
जायगा किं हमारे तापने जो दुषो रा है, 


हम जो देख ए है! जो पुन रे है, जिनकी अनुभूति 
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संल्या & ] 


~~~ ~ ~~ 


कर रह है, वह सव तमाशा है, कोरा तमाशा है । 
खाटी पेपर रगव्रिर्गी तखीरं नाच रही है । बह 
सिखड़ी पदमे छिपा सबको नचा हहा है- 
उसीका काठ है, पुतली सभी उसने बनायी ह । 
लगाकर तार उंगली वो प्रे हिकाता है॥ 
हसे भी वह नचाता दै, तुम्हे भी वह्‌ नचाता हे। 
समक्ष पर हम नहीं पाते कि यह कोरा तमाक्ञा हे ॥ 


यह हो क्या द्दाहै] ही तो खी है, उस 
करकारकी-- 
उमा दार जोपित कौ नादं । सवर्हिं नचावत रासु गुसादं ॥ 

[4 ६, < 

संत-महात्मा इस तमाशेको समञ्जते हैँ ओर संकेत 
करते हँ | खामी विवेकानन्द जव अमरीका गये तो बहक 
एक प्रोफेसर राइट साहवसे उनकी मित्रता हो गयी । 
उनका छोटा वच्चा था अचिन । उसे 9 सितम्बर 
१८९३ को उन्होने ल्खा- 


'्यारे अष्टिन ! तुम जव खेरते हयो तो त॒ग्हारे साथ 
एक ओर खिलाडी खेता है । वह खिलाडी तुम्हे सबसे 
ज्यादा प्यार कता है ओर वडा मजेदार है वह । वह 
हमेशा खेरुता रहता है । कभी-कभी उसके हाथमे 
सूरज ओर धरती-नैसी बड़ी-बड़ी गदे रहती हैँ । कभी 
वह तुम-जैसे छोटे व्चोके साथ खेक्ता है; खेख्ता 
भी दै, हँसता भी है; कितना मजेदार होगा उसे देखना 
ओर उसके साथ खेलना मेरे प्यारे कच्चे !# 


यत्र-तत्र सर्वत्र प्रभुका खेल चल रहा है । तमाशा 


हसते रहो, देखा करो, ुनियाका तमाशा 









चल रहा है । इस तमाशेको तमाशा समञ्चनेकी 
जरूरत है । 


रामकृष्ण-परमहंसके पास एक साघु आया ओर कुछ 
दिन उनके साथ र्हा । वह॒ सदा हसता ता । 
दिनम कभी शोड़ी देरको बाहर निकठ्ता ओर आकाडशको 
देखकर, नदीको देखकर, सृषटिको देखकर, पञ्-पक्षियोको 
देखकर आनन्दे मग्न हयो जाता । वह मस्ती नाचने 
लगता ओर कहता-श्वाह प्रमु ! क्या दद्य है ! क्या मजा 
दे ! क्या आनन्द है | आनन्द, आनन्द, परमानन्द ॥ 

्रसुके इस तमाशेको देखकर हम भी उस साधुकी 
तरह ॒मस्तीमे भरकर ;नाच उट तो क्या कहना । पर, 
यहवीपर एक "परः आ जाता है-- 

यह "पर क्या दै १ 

यही कि हम तमाशेको सच्चा समञ्च बैठते ह । 

ईश्वरचन्ध विद्यासागर एक दिन एक नाटक देख रहे 
थे-- निरै-गोरे जो अत्याचार करते थे, उसीका चित्रण 
धा, उस नाटकरमे । एक गोरेको अत्याचार करते देख 
उन्होने अपनी चप्पक उतारकर उसे मार दही तो दी । 

नाटक-संचाकक स्टेजपर आकर बोला-आपकी 
यह चप्पल हमारा सबसे बड़ा तमगा ( पुरस्कार › है ॥' 

योदीहम भी मूढ जते हैँ कि हम तमाशा देख 
रहे है । इसीष्यि हमे सावधान किया गया दै कि 

(तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखनेवाङे ।* 
हमे यह सूत्र याद्‌ रखना है-- 
हेसते रहो, देखा करो दुनियाका तमाशा । 


-=<= यट न्ना 
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६-नाटककी सफलता साधारणीकरणमे होती दै, जहाँ दशंक यहं भूल जाता दै किं वह नाटक देख रहा दै ; बह तो 


परसयक्च तथ्यक्रीं रसाप्ठतिमे सराबोर हो जाता दै । इसी अधारपर नाटक-सुंचाख्कने उक्तं बात कदी होगी । 


जून ५\--&-- 
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अहं, खाभिमान ओर मयादा 


( केखिका-- ° उवेताम्बरी सहगल एम्‌° ए ) 


दोशवकी सवरप्रथम ठक्षित होनेवारी प्ररु वृति 
दै-“अदम्‌' । शिका बोध जैसे-जैसे विकसित होने 
लगता है, वैसे-वैसे उसमे निज-परका मेद स्प्ट दिखायी 
देने खगता है । चाहे वह ॒वस्तुओं-( विटोनो आदि) 
के सम्बन्धे हो, चषि व्यक्तियों सम्बन्धमे । इसके 
साथ अपनी श्रता प्रमाणित करना तथा इष्टजनोके 
सेह एवं सम्भान्ा एकमात्र अधिकारी बननेकी 
अभिलाषा उसमे सहज होती है 1 भाई-वहनोमे अत्यपिक 
स्नेह होनेपर भी इस प्रकारकी स्पर्धा बचपनमे प्रायः 
लक्षित होती है । बाल्छकी इसी खामाविक वृत्तिका 
चित्रण महाकवि सूरदासजीने कल्दैयाके भेया' के प्रति 
रेष एवं क्षोभ भरे उपाटम्धपें किया टै-- 
न्त्‌ मोष्ठी कौ मारने सीखी, द्एठहि . कवर न खी" 

'द(ऊ> उन्हे किंस-किस प्रकार्से अन्य गवारक 
साध मिलकर मानसिक क्ट देते दै, इसका ममस्पशी 
चित्र उपस्थित कनेक उपरान्त कन्दैयाकी एकमात्र 
इच्छा होती है किं मैया द्दाऊ' पर भी र्ट हो, अपने 
मोहन स्के च्ि । पुनः छोरी-छोटी मिसी-रोटीकी 
प्रमाया करते हृए भी मैयासे स्पष्ट कह देते है कि 
उस रोटीक्षो वे दाऊको बोँटकर कदापि नदीं खायेगे; 
वे सब अकेले दी खायगे-- 

(सिगरी हौं ष्ठी खर्हौ, बरुदाऊ को ना दरैदौं ।' 


इस प्रकारका हठ तो उस अवध्याका दै जव वे 

ध्वद्‌ खिकलोना शौ" वी इच्छसे मचठ उठते है । 

पतु शारीरकि एवं मानसिक विकासे साथ-साथ जसे 

ही सामाजिक कषत्रम व्यक्ति अपना स्थान वनाना चाहता 

है, ओर नये सम्बन्धमि आदान-ग्रदानसे आनन्द्की 

्राप्तिकी ओर उसका इछकाव बढ़ने णता है, वैसे ही 
# 


+ 


उसे अपने सीमित “अदह'को हिधथिक करना (डता 

अथवा उससे ऊपर उटना पड़ता है | विधाल्य-प्रवेशकै 
प्रारम्भिक दिनम अभित बार खु चीषते-चिष्ठाते 
है । अभिमावकोंसे अल्ण रहना, ब घटके ल्य 
ही सही, उन्दे असद प्रतीत होता र । वितु कुछ ही 
दिने वे प्रायः विचाख्यम धुखमिल जति ह आर 
अध्ययन-काल उनके जीवनवा अविस्मरणीय खण-ृष्ठ 
बन जाता है | समवयस्क बाख्कोसे दिल-मिरुकर 
खेलने-कूदनेम एक अद्भुत॒ आनन्द मिक्ता है ओर्‌ 
दूसरी ओ अपना अहं भी छोडनेक च्ि प्रेरित होना 
पडता है । इस संव्का भी महाकवि सूरदासजीने 
सुन्दर चित्रण विया है । खेल हारनेपर सभीवो षौड़ा 
बनना पडता दै- खेली रातं ही है, यह । कल्दैया 
सवारी तो बडे सौक्षसे कर लेते है, पर्‌ घोड़ा वननेकी 
वारी आनेपर आनाकानी करने दते हँ । ब्ारगोपा 
यह भला कैसे चट्ने दं £ पर्याय सामने स्पष्ट है--या 
तो श्व पूरी करौ या चहिष्डतः होने स्थि तैयार हो 


जाओ । वाह भाई, यह वर्की रीति है? बडेहो, तो. 
अपने घस्मै- -(खेखत मे को काको गुता १ बेचारे कन्हैया 
मुखि पड़ जाते है; आखिर नन्दल्छकौ भी हार 


माननी ही पडती है, ओरौकी तरह श्वोडाः बनना ही 
पडता है । 

य “अहं "पट्‌ मैत्रीकी विजय है । यही "अहं" 
दारोनिक-पद्रतिमे अस्मिताके रूपमे अविाका सहचर 
“क्लेश, दै, जिसपर विजय प्राप्त करनेपर ही मानव सच्चे 
घुख ओर शान्तिकी अलुभृतिं कए सकता है । इसी 
अहंको सुखदुःख तश्रा अभिनिवेश प्रभावित करते 
है; जिससे छख प्रात हो, उसमे राग, जिसमे दुःख हो 
उसके प्रतिं देष हो जाता है-- 
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सल्या ६ | 


'छखाजेदयी रागः" ओर ्ुम्खानुशयी दवेषः ।' 

छ ( पातञ्चट्योगददांन ) 

कन्तरस परिख्िति-भेदसे सुखद वस्तु भी टुःखप्रद 
जार्त = > ~~ ~न र १ र 

ह्य ती ड | गोपियोके [य्‌ पी तो कृष्ण विरमे - - 





रिज गोपाल वैरिन भई छुं । 

ततर यह कुता ख्गत्ति अति सीतर 

य॒ भद्वु विपम ज्वा की पु ॥ 

अर, असौकवाटिकामे विरहिणी सीताजीके च्ि भी 

पाच्कटएय ससि खवत न आमी । 
स 

(नवत किंस्ख्य मनुं छृसानू, हो जाते है । 

(रामचरितमानस ५। १४।२) 

सभी दुख (आत्मार्थ ही प्रिय होता है । 


& 





आत्सा प्रेयानिद्धियः रेषो देषोपेक्षे तदन्ययोः । 
इति व्यवस्थितो खोको याक्ञवल्क्यतं च तत्‌ ॥ 
(पञ्चदशी १२॥। ५५ ) 
जेहि ते कषु निञ स्वारथं हद । तेहि पर समता कर सव कोद ॥ 
स्पष्ट है कि वस्तुका त्रिय अथवा अग्रिय होना, 
उसे गुण-दोपसे ही सम्बद्र न होकर प्रायः उससे 
उपटन्ध॒दुखनदुःखपर दही अवलम्बित होता है; 
अतः प्रियता प्रायः व्यमिति-सापेक्न द्येती है । 
इधर्‌ श्रीङ्कष्णकी वालटीखाकी स्वभावोक्तियकी तुट्ना 
नव हम भगवान्‌ रापके वाल्यकार्से करते ह तो 
देखते हैँ किं खेटमे खयं जीतनेपर भी वे अपने प्रिय 
अनुज भरतजीको ही विजथी ठरते हैँ ओर भएतजी 
भी उनके इस सहन सनेहपूणं व्यवहारसे आजीवन 
प्रभावित एवं द्रवित होते रहते ह । चित्रकूटकी भरी 
समामे गुरुजन, महाराज जनक, माताओं एवं मन्त्िजन 
तथा सभांसदोके समश्च गद्गद खरम वे अपने आराध्य 
प्रति बाल्यकारते दी चटी आ रदी इसी घुद् आशाकी 
अभिव्यक्ति करते है-- 
र प्रमु कृपा रीति जिर जोह । हद खेर जितावर्हि मोही ॥ 
सिसुपन तं परिदरेई न संगू। कबहन कीन्ह मोरमन भगु ॥ 
( रा० च० मा० २। २५९ | ७-८ ) 


अहे, खाभिमान ओर सर्थादा २२७ 











पएलखरूप- 
मरह सनेह सकोच बस सन्मुख कही न बेन । 
दरसन तृपित न आजु रुगि पेदु पिआसे नैन ॥ 
( रा० च° मा० २।२६०) 
मर्यादाका क्या ही अनुपम उदाहरण है । भरत- 
रामके सहज भ्रातृ-स्ने्मे भगवान्‌ मका यह मृदुल 
खमाव साधारण व्यक्तिके आचरणका योतक न होकर 
मर्यादापुरपोत्तमके परम आदश सहज खभावका खरूप 
है । अतः निव्य व्यव्रहार-जगतम एेसे उदाहरण अत्यन्त 
दुम होते दँ, ययपि श्रे कोटिक व्यक्तियोका आचरण 
टीक इसी प्रकारका हता है । इसके विपरीत आचरणकी 
वे कल्पना भी नहीं कर्‌ सकते | यही इनके च्ि 
सहज एवं खाभाविक होता है । खेद इसी बातका है 
किं प्रायः उनकै रेस उत्कट व्यवहारको उनके 
निकटतम व्यक्ति भी समञ्च नहीं पाते | पारमार्थिकर 
समदृष्टि व्यावहास्कि कषेत्रम मर्यादा तथा नीतिके 
सोपानाधारसे दी उतर सकती दहै । जँ एेसा नहीं 
हो पाता, वह उसके दुष्प्णाम अवदयम्भावी होते हँ । 


अस्तु ! अहं तधा संकुचित खाथैपरेसि अथवा 
आदश एवं व्यागसे प्रेस दोना ही प्रकारके आचरणोके 
अन्ततः (आत्मां! होनेपर भी दोनोमे महान्‌ अन्तर होता 
है | स, रज, तमके मेदसे जिस व्यक्तिमे जिस 
गुणकी प्रधानता हो, उसीके अनुसार आचरण उसकै 
ल्यि खामाविक सुखद एवं संतोषप्रद होता है । 
त्याग भी करई प्रकारका हो सकता है । भगवान्‌ 
रामका खेटमे ही रक्षित होनेवाखा सहज व्याग आगे 
चलकर परमवल्छमा सतीशिरोमणि श्रीपीताजीके व्यागके 
रूपमे प्रकट होता है; राव्यत्यागको तो उन्होने त्याग 
सञ्ञा ही नहीं | नवास उनकै व्यि सुक्तिसंदेश दी धा | 

नव गयंदु रघुबीर मन राज्ञ॒ अलान समान । 


छट जानि वन गवनु सुनि उर अनदु अधिकान ॥ 
( स० च० मा० २५१ ) 
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अतिथि-सत्कार-धमे-बतदि-हेतु जो सहज व्याग 
होता है, उसकै परल एक गहन निष्ठा निहित रहती 
है; वह व्यक्तिको अपने ध्येयपर अडिग वनाय रखती है । 
राजा हद्िचन्द, मोरध्वज, दधीचि इत्यादिका व्याग इसी 
कोटिका है | रेसे त्यागी महापुरूपका परार तथा 
इष्टजन भी उनवे आदरशसि प्रेस हो, इसमे कोई 
आश्चयं नहीं | अर्वाचीन उदाहरणेमे बालगङ्गाधर 
तिल्क, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गँधी-जेसे 
नेताओंका व्याग एवं निष्ठा इसी कोषिकै हैँ । कितु 
त्याग भी अपने-आप पूणं कसौटी है, पेसी बात 
नहीं; हेतुभेदसे व्याग भी साविक, राजस एवं तामस 
कोटिका होता दै--यह श्रीमद्वगवद्‌गीताकै सत्रहवे 
अध्यायमें स्पष्ट किया गया है ( लोक २० से २२)। 
व्याग अहंका पोषक भी हो सकता है | पर विवेक 
तो एेसे व्यागको व्याज्य ही मानेगा | ईसील्यि अपने 
पण्योका वणेन करना पुष्क्षयका कारण बताया गया है | 
अव्र मानसके ही कुछ अन्य प्रसङ्ग भी देख व्यि जारे | 
धनुयज्ञकै अवसरपर महाराजा जनकको हताश देखकर 
छक्षणजीका सहज तेन प्रदीप्त हो उठता है; जिससे 
दिपज भी कपि उठते है--“डगमगानि महि दिग्गज 
डोरे । भरी समामे श्रीरामको सम्बोधित कर चुनोतीभरे 
खरम उनकी सहज तेजखिता कटकार उव्ती दै-- 
जौँ तुम्ारि भनुसासन पावो 1 कटुक इद ब्रह्मांड उरवो ॥ 
काचे बट जिमि डारौं फोरी । सकडं मेरु मूककजिमि तोर ॥ 
तोरौ चछच्रक दंड जिमि तब प्रताप ब नाथ । 
जो न करडं प्रमु पद सपध करन धरडं धनु भाथ॥ 
( रामच° मा० १। १५२ । ४] ५--२५३ ) 
वनवासके सम्बन्धे भी सुमन्तजीके कथनानुसार 
श्रीखष्षमण तिटमिला उठते है ओर कटोर वचन कह 
देते है--“रखन कहे कचु वचन कटोरा ।' इसी प्रकार 
चित्रकूटमे ससैन्य भरतकरे आगमन पर वे अवरेशपूणं हो 
जते है; खता है कि--“मन्हँ बीररस सोबत जागाः 
ओर, फिर कह उठते हँ कि-- 
“क रगि सदिअरदिअ मजु मारे । नाथ साथ धनु हाथ हमार || ` 


कल्याण 





[ भाग ५४ 





छत्रि जाति रघुङुरु जनस रम अनुग जगु जान । 
छातहुँ मारं चति सिर अधम को धूरि समान ॥ 
( रामच ° मा० २।२२९) 
पमुद्रतरपर दर्मासनस्थ बन्धु श्रीरामसे भी उनका 
एकवार मतमेद-सा हो गया था | उन्हं वारिधिसे 
अनुरोध कएनेकी अपेश्चा सोखिय सिन्ध करिय मन रोसा" 
अधिक उचित प्रतीत होता धा ] इन उदाहरणोसे क्या 
लक्मणजीका व्यक्तित्व (अहं-ग्रसतः प्रतीत होता है ? 
क्या उनमें त्याग एवं संतोष तथा पर्का अमाव लक्षित 
होता है? नहीं; पेसा नहीं है । चौदह वर्पोतक 
्ुधा-पिपासा-निद्रापर विजय प्राप्तकर एकमात्र सगवान्‌कै 
सेवककर रूपमे रहनेवाठे जगदाधार-ेषावतारका यदा तो 
वह सुदृढ आधार दण्ड है, जिसपर रामसुयराकी अनुपम 
पताका फर रदी है-- 
रघुपति कीरति बिमरु पताका । दंड समान भयड जस जाक्ा ॥ 
उनका जो अप्रतिम तेन सामने आता है, वहं 
अपने व्यि नहीं । वह या तो सहज खामाविक भानु- 
वंशीय क्ात्रतेज है अथवा भगवान्‌ रमक प्रति उनकी 
अगाधः विलक्षण भक्तिसे प्रेसि है । यथपि ससैन्य भरता- 
गमनका समाचार सुनकर भगवान्‌ रामक प्रति अनन्य- 
रके कारण वे अव्यन्त ्ुन्ध हो उठते है, वितु धिति 


स्य्ट होने प जव भरतजी बहो पर्वते हैँ ओर भगवान्‌ । 


राम मुनि-मण्डटीमे विराजमान रहते है, तो सर्वप्रथम 
ल्मणजी ही उनके अनेका समाचार भगवान्‌ रामको 
देते ह । उस समयकी उनकी मनोदशा अकथनीय है । 





बधु सनेह सरस एहि भोरा। उत साहिब सेवा बस जोरा ॥ । 
मिलिन जाई नहि गुद्रत बनद।सुकवि रुखन मन की गति भनई॥ । 


श्रीराम भी ये वचन घुनते ही प्रेप-अधीर हो उते 
हँ । उन्हं अपने शरीरतककी सुधि नहीं रहती । भरत- 
मिठापके समय तो उपश्ित समी लोग तल्टीनताकी 
पराकाष्ठाप्‌ पर्हूच जाते है | 
बरबस रिपु उटाइ उर खाए कपानिघान । 
भरत रामक भिलनि रसि बिसरे सबहि अपान ॥ 
( रऽ च मा० २॥। २४० ) 
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यहां भी यह स्पष्ट हो ही जाता है कि छ्मणजीका 
रोप अहंूख्क नहीं, अपितु सहज प्रेम एवं खाभिमान- 
सेही प्रेति है । इसी प्रकार महाराणा प्रतापको बादराह्‌ 
अकवरकै एजनीति पूर्ण सुश्ाव-्दस्ते उर्फत सेननिया दो 
बस अलक दस्म का~ कै उत्तरम सटीक उत्तर- 
(सर श्काऊं किस तरह, फरजन्द्‌ द्र चै रायका" 
खामिमानपर भर मिटनेकी घोषणा है | टोकमान्य 
तिच्कका अध्ययनकाल्म कक्षम पे मूँशफरीवे छिलके 
उटनेका ददृता-पूथैक विरोध करना, गोँधीजीका 
अफ्रीकामें टोपी उतासेकै नियमका प्रतिकार अहक नदी, 
खामिमानक्रे धोतक हैँ । क्या द्वौपदीकी कैश-रचना- 
व्यागकी प्रतिज्ञा मातनप्रतिरोध-मावनासे प्रेसि धी ? नही, 
यहाँ भी हम खाभिमानकै उस उत्कृष्ट खरपते दान 
करते हँ जो तेजचिताका सहज स्फुटन है । प्राण-रक्षा- 
हेतु प्रव्याक्रमण जिस प्रकार अपराध नरह माना जा 
सकता, उसी प्रकार यशः दारीश्कं रक्षण-हेतु खासिमानको 
"अह" से अमिन्न नहीं माना जा सक्ता; क्योकि-- 

सम्भावितस्य चाकीर्तिमेरणादतिरिच्यते । 

सभी उत्कृष्ट विचारघाराओं, प्रम्पराओं, सभ्यता 
मानस्तम्भो, रिष्टाचारकी अचुल्लङ्कनीय मर्णादाओंकै 
रक्षा-हेतु जिस र्नोगुणको विवेकरील व्यक्ति सम्ञ- 
बकर सहजरूपसे धारण करता टै, वही खाभिमान 
कहटाता है । एेसा रजोगुण सचगुणसे भी श्रेष्ठ 
माना जायगा; क्योकि उसके अभावमें सख भी निः 
हो जता है । व्रिदलामित्रजीका यज्ञ भी तभी सम्पन्न हो 
पाता है, जव धूुधर राम-लक्षमण उन्हें आद्वासन देते हैकि 
(निरभय जग्य करहु त॒म जाद ।' 

स्वाभिमान वैयक्तिक संकुचित स्वाथश्रलक वृत्ति 
न होकर सहज स्वाभाविक मर्यादा है । इसका 
सामाजिक खरूप रिष्टाचारमे भी लक्षित होता है । 
रिष्टजनोष्टारा सहज खीकृत परम्परागत आचरण ही 
शिष्टाचार है, निक्तका लक्षय सदेव लोकहित दै । 


अहं) स्वाभिमान ओर मर्यादा 
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शिष्यके प्रणाम करनेपर यदि गुरुको अपने बड्प्पनका 
गवं हौ तो वह अहं हयोगा, यह स्पष्ट है । वितु यदि 
उसीकी खीकृति आशी द्वारा अहन्य गुरुदयास रिष्ये 
हिताय हो तो दोनो ओर शिष्चारका पार्न होगा । 
काकथुण्डिके पूवजन्मकी धटनाम इसका सुन्दर 
उदाहरण मिलता है । शिवमन्दिरमे उनकै द्वारा 
परमवत्सल गुरुकी अहेख्नासे श्रति-मागं शर्ट हो जानेवी 
अशङ्कासे उन्दं भगवान्‌ मूतभावनके कोप एवं शापका 
भाजन बनना पड़ता हं | वितु गुस्की कृपाटुता रुदरा्टक- 
फी ईश-स्तुतिमे सफ होकर जिष्यकरै ल्य परम 
कल्याणक कारण बन जाती है । 

अह-शन्य व्यक्ति मानापनानसे उदासीन हो, 
यही खाभाविक है, कितु सामाजिक दष्टिसे यदि उसका 
व्यव्हार अपात्र अथवा अनभ्रिकारीके अपर्यादित 
अचरणको दण्डित करने हिचकिचाये तो अनुचित 
होगा । आयु, वण, आश्रम, त्रिया, बुद्धि, पद्‌, योग्यता, 
चचि, आचार-विचार्‌, समीके आध्रारपर अध्रिक्रार-मेद्‌ 
व्यावहार्कि जीवनम अव्द्यक है । तचत: यपि 
सभी एक ही उपरोतिकरे खष्प है तथपि हमे 
सभीके प्रति समान भाव रखते हए भी व्यवहारे 
शिष्टाचार, मर्यादा तथा नीतिका पालन करना चाहिये । 
गुरवादिकै प्रति अद्रैतमाव तो महापराध है ही | 

अपने अधिकरार-विदोपकी सीभाओके अन्तगत 
आचरण ही मर्यादित आचरण दहै। इसके विरुद्ध 
आचरण प्रतनका कारण होता है । मर्यादाकै उल्छङ्गनके 
वरिचारमात्रमे स्वरीख्तम्पन्न व्यक्ति जिस वखाभाविक 
संकोचकी अनुभूति करता है, वह “छज्जारूपेण 
संखिताः धर्मकीही वृत्ति है । मादक पदाथ सवग्रभम 
इसीपर आक्रमण करते हे । 
मान ते ग्यान पान ते राजा | सङ्ग तेजती कुमंत्‌ते राजा ॥ 
रीति प्रनय बिनु मद्‌ ते गुनी । नासि बेगि नीति भस सुनी ॥ 

मर्यादा अन्तरकी उन सूक्ष्म परिमाजित दृ्तियोका 
रते खर्प है, जो एुख-शान्तिको सावभौम संस्थितिका 
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२२३० कल्याम क 
न ----------------------------- 
आधारस्तम्भ है | अुरासनं पर्यादाका ही स्थूट खरूप सममे कनां हा मह। जानता | अहरं 61 स 


है | अहंका विकृत खरूप म्यादाको क्षणमस्मे तहस- 
नहस कर डार्ता है । खाभिमान मर्यादाकरे रक्षा-हैत॒ 
सतत दश्षतापूवैक जाप्रत्‌ रहता है । खामिभानयुक्त 
मर्यादा कुलीनताका, अभिजातीयताका स्प्रथम चिह 
है । मर्यादा ही शीर है, चलिखूपी पुष्पका घुवासित 
पसिल है । वही घुधाका माधुय, प्िक्चताका 
आभू है, आन्तरि पू्णताका सौव है-खवण्य है | 
अहं मानवका सवैप्रभम सरवसुक्षम, सर्रल रात्र है 
उसे क्लेराका बीज हे; खामिमान उसकै कतव्यकरा 
तेजका अभे कवच दै; उसके यशा ःशरीरका प्रखर 
ओज दहै] अहंका सिर अकडकर ` उठा होता है, 
खाभिमानका सहज उनत भाल अन्याय, दम्भ, शोषणके 


प्रणमर्यै श्चुका देता है, खाभिमान कैवल एक ह। <न 
पर्‌ चुकता है, पूणरूपसे, परमहपसे-ैवर पूज्यचरणोकी 
रज शिरोधा्यं कर्‌ कृताथं-धन्य होनेके लिय । अहं 
गिरगिखी तरह रंग बदल्ता है, खभिमान सदव एक 
रस रहता है. - सम््ता-विपन्नता, अलुकरूटत। रति करता 
उसे छर तकः नहीं सकती | अदं आचरण मर्यादा- 
दन्य है, खाधिमान सदैव निवद्र है मर्यादाके सकषम, 
सत्ररितकरः परम-युखद्‌ हंकी उच्छरष्ठकता 
वस्तुतः वन्धनकी ही सूसुेया है । खाभिमानकी 
अकाय मर्यादा वस्तुतः परप मुक्तिका, प्रटम आनन्दका 
ही उञ्ज्वल्तप, परम-उन्नत खरूप दै । निदान, अहंसे 
बचिये ओर खाभिमानकी तथा पर्यादा्षी इाटीनतासे 
रक्षा कीजिये | 


&. 


नरस | 


---4वध्श्न-- ~ 


अद्भत क्यंयोगी श्रीअरविन्द 


( सेखक--श्रीजगन्नाथजी वेदाल्कार ) 


योगिराज श्रीअरविन्द एक अवतारी युगपुर थे, जो 
भगवानूका कार्य कलेकरे ल्थि दी इस धररातल्पर 
अवतत्ति हृए ये । इ्गकैण्डमे शिक्षा पूरी कर जव वे 
भारत कटे तो बड़ौदामे महाराज गायकवाडके याँ 
उन्होने सेवा खीकार कर टी | उसी समय उनका 
विवाह सनातनधमकी रीतिसे श्रीमती मृणाठिनी देवीसे 
भा । इसके बाद उन्होने अपनी पत्नीको तीन पत्र 
ठ्खि | उन पत्रोसे ज्ञात होताहै कि उन्हं अपने 
ईश्वरीय नियोग ८ पिरान ) का भान हो गया धा | उक्त 
पत्रमे अपने तीन पागढ्पनोकी चर्चा करते हए उन्होने 
ञ्ल था-- 

(नेरा पहा पागठ्पन यह दै कि मेरा दद विश्वास्‌ 
है किं भगवानूने जो गुण, जो प्रतिभा, जो उत्वे शिक्षा 
ओर विया, जो घन दिया दै, वह सव भगवानूका है 
जो कुछ पखिरकै भरण-पोषणमें कता है भौर जो 


नितान्त आवद्यक है, उसीको अपने ल्यि खच वरनेका। 
अधिकार्‌ है; उसके वाद जौ छु वाकी एह जाता है 
उसे भग्वानको रौटा देना उचित है |.“ इस दुर्दिने 
समस्त देश गरे द्वार्‌ आश्रित है | मेरे तीप कौटि 
भाई-बहन इस देशम है, उनसे बहृतेरे अनाहारसे मर 
रहे है, अधिकतर क्ट ओर दुःखते जज॑स्ि होकर 
किसी प्रकार वचे हए है, उनका हित करना होग। ।*“““ 
दूसरा पागख्पन यह है कि चहि जैसेभीहो 
भगवानका साक्षात्‌ दरौन प्रात कना ही होगा ---. 
"तीसरा परागर्पन यह है कि“भै खदेशको माँ 
मानता ह उसकी भक्ति करता ह्वः पूना करता र । 


.१ जानता हवं किं इस पतित दहिदू-जातिका उद्भार 


करनेका बर मेरे अंदर है, शारीप्कि बर नहीं वरन्‌ 
ज्ञानका बल है | क्षत्र-तेन एकमात्र तेन नहीं ै, 


ब्रहतिन भी एक्‌ तेज है, वह तेज ज्ञानके ऊपर प्रतिष्ठित 
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-““1 इस भावको केकर ही मैने जन्म ग्रहण 
किया दै, यह॒ भाव मदी न्-नसमै भरा है, भगवान्‌ने 
इसी मदाततको पूरा केके ठे स वीपर मेना 
है । चौदह वर्की उग्रम इसका वीज अङ्कुरित होने 
ठगो श्रा, अर्ह वर्षकी उग्रमे इसकी प्रतिष्ठ द्द ओर 
अचल हयो गयी थी | 
> ५ १ 

इस संकल्पको पूरा कनके ध्य ही उन्होने सन्‌ 
१९०५५ म अपने भाई वारीनको प्राप्त माँ भवानीके 
संदेशको (भवानी-मंदिर' नामकी एक पुस्तिकाकै रूपमे 
ठेखवद्र ओर प्रकाशित श्रिया | जगत्‌ ओर ओवनको 
मिथ्या साया मानकं उसका त्फग क्रनेवलि संन्यससियोके 
स्थानपर्‌ उन्होने उस पुस्तक्कै दवारा एेसे संन्यािर्योका 
एक नया संगठन वबनानेक स्यि आह्वान किया, जो माँ 
( भारतमाता ) के चये ब्रह्मचयैजीवनमें प्रवेश कर कम- 
से-कम चार्‌ वषं उसकी सेवा टीन रहनेकी शपय 
्रह। करे । सन्‌ १९०७ उन्दने एक निष्काम 
कर््ोमीकी भति बडदेकी उस समयकी ७०० स्पये 
मासिककी नौकीको टुकराकर राष्ूसेवाके उद्यसे ही 
कल्कतेके नेशनर कालेज ( राष्टि सहाविचाल्य सं 
७० रुपये मासिके नाममात्र वेतनपर सेवा कएना 
खीकार कर टिया । कल्कतते पर्दैचकर श्रीभरविदने 
नेरानकिरट पार्टी ( राष्टि दल )क संगठनकौ बागडीर 
अपने हाथमे ठे ठी । ये विपिनचन््र पार्रारा इसी कायक 
स्यि संचालित “वन्दे मातुम्‌? पुत्रके सहकारी सम्पादक 
हो गये ओर जब "पाठ ने नीतिमेदकै कारण दल्से 
सम्बन्ध तोड़ च्या तो पत्रका सारा भार्‌ खतः 
श्रीअरविन्दपर ही आ पडा । इसमें जोवे भारतको तिटिश 
दासतासे सक्त करानेके छ्यि आग 1 के 
छते थे, उनसे `गाल ही नरी सम्पूण भारतक युवक 
क्रान्तिकवी आग भक उटी ओर तो ओर श्रीअएविन्दकै 
उन आग्नेय केखौसे काठ, पाक वाक- जद 


९ (~ 
अद्भुत वंससीगीं श्रीञरविन्द 
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ठजपतराय, विपिनचन्द्र पाठ ओर बाख्गङ्गाधर तिट्ककी 
राषटरमक्तिने मी अति उग्र मोड च्या । जनवरी १९.०८मे 
श्रीभरविन्दने वन्दे मातरम्‌, म ( 0९३ ०९ 1५466 ) 
तयु या जीवनः शीष॑कसे एक टेखमाला किष । इन 
सवकी खवर पुटित चौकनी होकर रख रदी धी । 
प्रतु श्रीअरविन्दकी केखनहौरी सर्‌ उनके विचार 
इतने संघे हए होते थे कि सरक।रको (वन्दे मातसम्‌'पर 
मुकदमा चटनेका कारण नहीं म्किपाद्हाधा। 
फिर भुजप्फरपुर ह्याकाण्डको केकर नोकरशादीकी 
अगम-अपार्‌ मायके कारण श्रीभरविन्द वारीरकुमार्‌ 
घोष इत्यादि छन्ती व्यक्तिोको गिरफ्तार कर छया गया 
ओर बादर उन्हः अढीपुर्‌ जेखमै डाक दिया गया । 


वँ श्रीजतविन्द स्वधा एकान्तम गीता ओर 
उपनिषदौकरे अनुसीठन, ध्यान, धारणा ओर योगाभ्यासमे 
सारा समथ व्यतीत करते थे । उन निष्काम कमयोगीने 
अपने मुकदभेकी चिन्ता पूणैरूपसे भगव्रानूपर्‌ छोड दी 
क्योकि बे सव कु जानते थे । किपी आन्ति 
शक्तिने उन्हे बता दिथा था कि इस मामले इनका 
कुछ होने-जानेका नहीं । परमेश्वरे अपने इस वपत्र, 
अवतारी युगपुरप्रसे अपना कायं कराना था । वे भेजे 
गये ये, मारतको खतन्त्र कराकर फिरसे जगद्गुरु बनानेके 
छ्य तथा मानवज।तित्ते ऊंची देवजातिकी सृष्टिके 
निमित्त विज्ञान-चेतनाको अवतप्ति कनेक व्यि । अतः 
भगवानने देदावन्धु चित्तरञ्ननदासको उनके सुकदमेकी 
पीके च्ि प्रेरणा की । वे श्रीअरविन्दको सुक्त 
करानेके च्यि प्राणपणसे जुट गये । उनके अहरनिंश 
अथक प्रयत्नके फलखखूप १३ अग्रे १९०९ को 
श्रीअरविन्दको निर्दोष घोषित कर दिया गया । 


इसके लगमग एक वषे वाद्‌ ४ अग्रै १ ९१०को 
वे भगवानका कायं निर्वि्न कर सकनेक च्य अपने 
अनतर्थीकी त्रेए्यासे फचरज्य-पाण्डिचेरी प्च 
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गये । वहाँ वे मारतकी खाधीनताके व्यि त्रहमतेजके 
अधिकाधिक अजेन ओर उपयोगके कार्म जुट गये । 
खाधीनता-प्रा्िसे अनेक वपं पू ही उन्होने तथा 
श्रीअरविन्दाश्रमकी आचार्या श्रीमाताजीने यह ॒घोष्रित 
कर दिया या किं भारतकी खाधीनताके लिये भगवान्‌का 
अदेरा हो चुका है ओर अव कोई भी शक्ति उसका 
प्रतिरोध नहीं कर सकती । १९४७ मे श्रीअरविन्दके 
ब्रह्मदिन १५ अगस्तको ही भारतका खाधीन होना 
उनके देवनिर्दिष्ट कायपर भगवान्‌की मुहरछाप धी | 
उसके उपकक्यमे उन्होने जो संदेरा अविक भारतीय 
रेडियो त्रिचनापल्टी रस्टेशनद्रारा १४ अगस्त 
१९४७ को उदूधोषित किया था, वह आज भी 
मननीय है ओर मानवजातिके ल्यि मार्गदर्शक होनेके 
साय उसके उञ्ञ भविध्यके ल्यि एक महान्‌ दैवी 
आश्वासन भी है । उस सदेम उन्होने अपने जिन 
पाँच खप्नोका वर्णेन किया है, उनर्मेते भारतकी 
खाधीनताका खप्न तो चप्ताथं हो ही चुका है ओर 
शेष॒ सब उनद्रारा अवताप्ति अतिमानसिक सव्य- 
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चेतनाकी राक्तिसे उत्तरोत्तर चस्तिर्धताकी ओर वद्‌ 
रहे है इसमे संदेह नही । ईखरीय विधानके अनुसार 
उनके यथासमय चरिताथं हो जानेपर भगवान्‌का प्रिय 
यह भरतवं फिरसे जगद्गुरु बनकर रहेगा । अणु 
युगम तृतीय विश्रयुद्धकी विभीप्रिकासे संत्रस्त 
मानवजाति अपने पलिण ओर उद्रापके स्यि आरा- 
भरी निगाहोसे भारतका ही मह जोह रदी है। 
५ दिसम्बर १९५०को उनका भौतिक ₹ारीर्‌ टा । 
श्रीभरविन्दकी भविष्यवाणी पूरी होनेका समय वेगसे समीप 
आ रहा है ओर सम्भवतः एक वार्‌ पिर विश्च एकः खरसे 
आकारा-पाताठ्को गुज्ञायमान करता हआ कटेगा-- 


पतद्देरापसूतस्य सकारादश्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरितं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ ' 
(मनु० २।२०) 


८हे परथिवीपर्‌ निवास करनेवाले मानवो ! धमस्तम्यता, 
संस्कृतिकी शिक्षा लेनी है तो इस आर्याबतं ( भारतवर्ष मे 
उत्पन्न ब्राह्मणके चरणोमे वरेठकर उनका ज्ञान प्राप्त कते ।' 


------(‰ 2 - 


कृमका रस्य ओर प्रयोजन 


€ (८, < ~ हे 
कमका रस्य भी वही है जो कि समस्त जीवन एवं जगत्का रहस्य है । जगत्‌ केवर प्रतिक 


एक पेखा यत्र नहीं है, नियमका पक पेखा चक्र नहीं है, 


जिसमे जीव अल्प कालके छिए या युगोके छियि 


फसा हआ है; यह तो परमात्माकी पक अनवरत अभिव्यक्ति है । जीवन केवल जीवनके ल्यि नही, वरन्‌ 
परमेश्वरके चयि है ओर मनुष्यका जीवात्मा भगवानका सनातन अंश है । कर्मका प्रयोजन है--आत्म- 
उपलब्धि, आत्मपूणंता एवं आत्म-चरितार्थता; न कि केवर उससे वर्तमान काले या भविष्यमे उत्पन्न होने 


वाटे बाह्य एवं प्रत्यक्ष फठोकी भाति । सभी 


वस्तुभंका एक आभ्यन्तरिक विधान प्वं प्रयोजन है जो 
अध्यात्मसत्ताकी अग्यक्त परमा प्रकृति तथा व्यक्त प्रकृतिपर अवटंवित है; 


उसके अन्द्र निदित है ओर मन तथा उसके कर्मके वाह्य आकारो तो उस 

अपूणं एवं अज्ञानाच्छन्न रूपमे दी प्रकट किया जा सकता है 
१ [न 

व्यापकतम विधान यह है किं किंसी वाह्य आदशं एवं धर्मका अनुसर 


कमौका वास्तविक सत्य 
स सत्यको केवर गौण, 
। अतएव कर्मका परमो, निर्दोष एवं 
ण न करके अपनी उतम तथा 


अतरतम सत्ताका सत्य दढ निकाल जाय ओर उसमे निवास किया जाय । 


( श्रीभरविन्दके यतेन भन दि गीताः से, अनु 


-भीजगन्नाथजी वेदारङ्कार ) 
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------------- लव्य स्व्य्य्य---~ -------- 
---------------य्--- ~~~ 


शिवाराधनका माहात्म्य 


< व्यय 





२३२ 


--------------------- 
------------------~-= ~ - =. 


शिवाराधनका माह्यल्य 
[ प्रााणिक कथार्ओंपर आधृत ] 
(९ । 


ॐ नमः रिवाय' म॒न््रकी महिमा 
( दाद राजाकी कथा ) 

मधुरा नगम दाज्ञाटं नामक एक यदुवंशी राजा 
राञ्य करते थे | बे वडे दही गुणवान्‌, उद्‌ ओर शर ये । 
उनके रज्य श्रना वहत दी सुख-शान्तिसे रहती थी । 
¶डोसके समी राजा उनका येहा मानते घे । जाकी ही 
मी अत्यन्त रूपवती ओर परम पतित्रता धी । उसका 
नाम कटावती धा । एक दिन राजा अपनी रानीके 
पक्त रद्गमहल्मे गये | रानी उस दिनि त्रत 
रिवकी उपासनामें र॒थी । उसने राजाको अपने 
पासन अनेसे मना किया; क्योकि शाच्का अदेश है कि 
व्रतस्य स्ी-पुरुपका मिन नरह होना चाहिये । प्रतु 
राजा नहीं माने भौर रानीका आलिङ्गन करनेकरै व्यि 
अगे वः वितु जसे ही वे रनीके समीप प्च, 
उसके रारीरकं तापसे बुरी तरह जलने ठग | अव उन्होने 
चकित होकर रानीसे इस ताप्रका कारण पूषा । रानीने 
उत्तर दिया- महाराज ! मैने रिव-मन्रकी दीका टी 
है, उसीके जपकी यह महिमा है किं कोई भी मनुष्य 
मुञ्चे त्रतसे च्युत नहीं कर सकता । आप भी चाहे तो 
गर्गाचार्यजीसे इस मन््रकी दीक्षा ठे अपनेको निपाप 
ओर सुरक्षित बना सकते ह । 

कलावतीके मुखसे इस वातको घुनते दी राजा 
वहत॒ प्रसन्न हए ओर गर्गाचायजीके आश्रम 
पर॒पर्हैचे । मुनिको साष्टाङ्ग प्रणामकर राजाने 
उनसे प्रक्ष शिवम उपदेके व्यि प्राधना 
की | मुनिने राजाको यमुनाम स्नान कलाक 
भगवान्‌ शंकरकी पोडरोपचार पूजा करायी । अपना 
वरद्‌ हस्त॒ राजाक्रे मस्तकपर्‌ रक उन्हे पञ्चाक्षर 


कर्कं 


मन््रका उपदेश्च 
राजक 


दिया | मन्रके कानमे पडते ही 
हृदयाकाञमे ज्ञानमुर्यैका उदय इभ ओर 
उनका अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया | उस मन््रका 
एसा विलक्षण प्रमाव हआ कि श्षणमस्मै रजके 
सारे पाप उसके शरीरसे कौ ख्य बाहर निकटः 
पड़ । उनमेमे कितने पंख जटे दए थे ओर कितने 
तड्प्कर्‌ प्रश्वीपर्‌ गिरते जति धभ | जिस प्रकार 
दावाग्निसे कंटक-वन दग्ध हो जाता है, वसे ही पाप- 
ल्पी कौओंके भस्मीमूत होनेसे राजाको महान्‌ आश्व 
हआ । राजानं मुनिसे पा कि "यकायक मेरा रीर 
पसादरिव्य क्से ह्यो गया 2 मुनि वोले--आपकं 
समीपे जो ये कौए निकटे है, वे जन्म-जन्मान्तरके 
परापर | रजनि चिवमन््क्रे उपदेदाके द्वारा निष्पाप 
वनानेवाटे उन परम गुरु गर्गाचायको वाखार्‌ प्रणामकर्‌ 

उनसे विदा मांगी ओर अपने नगरको लेट गया । 

सोमवार-तकी महिमा 
( सीमन्तिनीकी कथा ) 

प्राचीन कामें इस आर्यावतं देशम चित्रवर्मा नामके 
एक प्रसिद्र राजा हो गये है| उनके एक परम 
रूप-गुण-शीठसे युक्त सीमन्तिनी नाम्नी कन्या थी । 
एक दिन उस क्यासे किसी सखीने आकर कहा 
वि; श्योतिषीने यह भविष्यवाणी की है कि चौदह 
वर्षकी आयुमे दौ सीमन्तिनी विधवा हो जायगी ॥ 
यह घुनकर सीमन्तिनीको वड़ा दुःख हआ ओर्‌ उसने 
याज्ञवल्वयकी परम साध्वी भार्या मेत्रेयीकी रारण टी । 
तैत्रेयीने उसे धीरज देकर सोमवा्रत ओर दिव 
पञ्चक्षरीके जपका उपदेशा दिया । उसकै आज्ञानुसार 
सीमन्तिनी त्रत कएने व्गी । कुछ ही दिनं राजा नके 

नाती चितरङ्गदके साथ उसका व्याह हो गया । 
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एक दिन चित्राञ्चंद एक बड़ सेना साय रे आद्धैट 

--ृगयकै च्य बाहर्‌ निकटा । यमुनाके किनारे 

पर्टुचकर उसने एक नौका ठी ओर अकेला जलक्रीडा 

करने खगा | सहसरा एक भयंकर तूफान आया ओर 

। उस नौकको मक्षधारमे ऊ जाकर इवो दिया । इस 

| दुःखद्‌ समाचारको सुनकर सीमन्तिनीकरे शोकका पारावार्‌ 

न रहा । बह पच्छित होकर गिर पड़ी । देव-दुवरंपाकसे 

| शुओने चि्राङ्गदकै राज्यका हरण कर ल्या | 

| सीमन्तिनीको उन्होने बन्दी बनाकर कारागारम डाक दिया; 

। परंतु सीमन्तिनीने अपना त्रत न छोड़ा; बह दिन-रात 

िव-स्मरण करती रही । इस प्रकार तीन वषं व्यतीत 
॥ हो गये | 


॥ उधर यमुनामे दूषा हआ चित्राङ्गद नाग-कन्याओंके 
॥ दवारा पाताटलकयं पर्हैवा । बदहँके राजा तक्षकको 
| जब यह ज्ञात इआ किं यही परम रिवमक्त चित्राङ्द 
है, तन वह उसपर बहत प्रसन हआ । उसने चि्राङ्गदसे 
कहा कि परम करपराटु रिवकी भक्ति करनेसे कों 
भी वस्तु दंभ नहीं रह जाती । मै तुञ्से बहत प्रसन 
हः तू जो चाषे माँग ठे | चित्राङ्गदने कहा“ अपने 
माता-पिताका एक ही पुत्र दै सुञ्चे उनके चरणके 
दशन कलनेकी प्रबल इच्छा है । मेरी भक्तिमती रानी 
सीमन्तिनी मेरे वियोगमे प्राण व्याग कर देगी, इसघ्ि 
आप कृपाकर शीघ्र-से-रीघ्र सुच्चे घर पर्चा दीजिये } 
नागरजने प्रसनन होकर उसे वर दिया किं (जाओ, तुम्हे 
बारह हजार हथिर्योका बट प्राप्त हो जायगा ओर्‌ एक 
घोडा तथा “चिन्तामणिः नामक मणि प्रदानकर, एक 
सर्के साथ उसे यमुनाके किनारे प्॑चा दिया । 


















॥ यमुनाके किनारे शिवपूजा रत सीभन्तिनीको 
 , शिवकरी पासे सौमाग्यकी प्रापि इई । उसने अपने 
सामने पूवपिश्चया अधिक तेजस्वी ओर खूपवान्‌ 
 चित्राङ्गदको देखा ओर विस्मयके कारण स्तन्ध्-सी 


ऊ 
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ह गयी यह सोपवारुत्रतकी महिमां प्रभावसे इं । 
चित्ा्नदको भगवान्‌ रिवकी कृपासे खोया हआ राज्य भौ 
प्राप्त ञो गया ओर सीगन्तिनीके साय अनेक वपति. 
वह राज्य काते इद्‌ सुख-ेशवय ब्रात करता रहा | 
मृद्युनय-मन्स्रकी सहमा 

( सद्र अर कीर्तिमलिनीकी कथा ) 

दशार्णं ( विदिशा ) देशके राजा वत्रा सुप्ति 
नामकी एकः रानी थी--उसकी गर्भाव्ामे ही सौतने 
उते विप दे दिया | मगवत्‌-प्ेणासे उसका गभपातं 
तो नहीं दभ, परंतु उसके शरीस तण ( घव ) हो 
सये । उसे जो वाटकः उतपन्न हआ, उद्तका रारीर भी 
रमसे भरा हआ था । इस कार्‌ पाता-पुत्र दोनोकै 
शारीर धावोंसे भर गये । राजाने अनेक प्रका 
उपचार विये, परंतु बुछछ भी लाभन डते देख) 
निरा हो अपनी अन्य पतनिोके परामरासे, जो घुपतिसे 
रेष स्खती धी, नीको उसके बच्चेकै सहित वनम 
छुडवा दिया । घुमति वहोँ छोटी-सी कुया बनाकर 
रहने लगी । वनम सुमतिको दुःसह कश हीनं 
लगे, ररीरकी पीड़ासे उसे वारंवार पर्छ आने लगी | 
इस बीच उतस्तका बन्वा भी मर गया। 


रानीकी चेतना जव लोट, तव वह बडे कातर- 
मावसे भगवान्‌ शंकरसे प्राना कलने क्णी- श्रमो । 
आप सवव्यापक, सर्वज्ञ ओर दीन-दुःखहारी है । मे आपकी 
शरण आयी द्र अब सुज्ञे एकमात्र आपका ही भरोसा 
है ॥ उसकी इस कातस्वाणीको घुनते दी करुणामय 
आ्युतोषका आसन हि गया | वे शीघ्र ही शिवयोगीक 
खमे बह प्रकट इए्‌ ओर उन्होने सुमतिवो मृध्युन.मन- 
का जप कटनेको कहा ओर अभिमन्नित भस्मको उसके 
तथा उवे मृत बाक्कके शरीरम खगा दिया | मस्म ठ्गाति 
ही उसकी सारी व्यथा दृट्‌ हयो गयी ओर बचा भी प्रसन- 
सुख हयो जी उठा । घुमिने शिवयोगीकी रारण ठी । 
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संख्या ६ | 


शिवयोणीने वच्येकां नाम भद्रायु कवा । मति ओर 
ध # ५ 


भद्रायु दोनों ृतयंजध-मन्रका जप्‌ करने तमो ओर इः 
एजा वत्रवाहको अपनी निदोपिपत्मी ओर अनाथ 


व ञ्चे व्यर्थं काष्ट | नेका (= =: 
वन्चेको व्यथं कष्ट पर्हचानेका फल पि । उसके राज्य- 


डाल दिया | 


को त्रुओनि हइप्‌ टया ओर उसे वदीगृहमे 


[न 


द्नं भद्रायुकै मन्र-जपसे ग्रप्तन हो शिवयोगी 
न्नै = 
| उन्हानं उसे एक प्ेडग ओर एका राङ्क 
प 


- 


एक 
प्रकट हए 
दिया ओ बारह हजार हय धियोका नलो त्तरे ने 
~| ॐर्‌ बारह हजार्‌ हाधिप्रीका व्ल देकर तै 


अन्तर्धान हो गये । धरान 


= 


रात्नुपर्‌ अक्रेमणक्र्‌ 
न्द न ¢ 4 
उन्हं मार्‌ भगाय ओर पैतृक राज्यको खाधिकृत 
कर परिताको वंदीगृहते छडा च्या | उसका यद चात 





र = ५ [व र 

ओर्‌ फक गया । चिन्राङ्द ओर सीपन्तिनीने अपनी वन्या 
कीतिमालि (~ ^ [ (~ 

तमालिनीका स्याह भद्रायुके साय कर दिया ¦ 


भ्युने शिवपूजा करते इर्‌ सहस्र वर्पोतक सु- 
¢ [० (~ 
पूवक प्रनाको सुख-शान्ति पट॑चाते इए राव्य किया 


ओर अन्तमें वृहू शिव-सायुज्यको प्राप्त हुआ । यह्‌ 
मृत्युंजय-मन््रक्रे जपदी महिमा है । 
् 241 
रुद्राभिषेक ओर शद्राश््की पदिम्‌ 
( खुधमौकी कथा ) 

कारमीर देशक शजा भद्रसेन पुत्र सुधर्मा ओर 
उसके मन्निपुत्र तारक दोनों ही महान्‌ शिवभक्त आर 
पितृभक्त थे । दोनों ही निव्य सवदे विभूति धारण 


श्रावणमासमै उपवासं या एकसुक्तक्त 


> 


अभिषेक तधि 


२९५ 


काते, गेम रापरकी माला पहनते ओर संदा शिवपूजने 
रगे दहते । एक वार एजकि यहौँ महामुनि पराशरजी 
पधार । उनसे राजाको यह ज्ञात हआ कि आजे 
सातवे दिन घुधर्मकी अकाल-मृल्यु होनेवारी है । इससे 
उन्हे वड़ा शोक दभा । राजाके पूचनेपर पराशर्जीनि 
बतलाया कि ्यदि दस॒ हजार दरावर्लनसे भगवान्‌ शंकरपर 
अखण्ड अभिषेकधारा गिरायी जाय तौ पुत्रकी अपम्र्यु ट्छ 
कती हं | श्रीरिवजीकी कृपा वु भी असम्भव नहीं है ' 

मुनिकै वचनोंसे राजाको कुछ आश्वासन मिखा | 
राजाने हजातै त्राह्मणोौको आमन्ितकर उनकै द्वारा 
रुद्राभिषेक प्रास्य कराया । सातवे दिन दोपहरके समय 
सुधर्मीकी शयु हो गयी । पराशरमुनिने स्दराभिषेकके 
तीर्मजल्पै धमाके गत॒ ररीरको सीचा ओर 
पवित्र मनक रदा द्वारा बु ॒तीथंजक ` उसके 
हयै डाच दिया । शंकस्जीकी कपासे राजकुमारकै प्राण 
लोट आये । पूषनेपर्‌ राजकुमारने वतटाया किं शुदे 
यप्रराज छे जा रहे ये, इतने ही अक्मात्‌ खेतकाय 
अटाजटधारी एक॒ तेजोमधी प्र्तिने प्रकट होकर 
यप्ततुजको फटकारा अर मुञ्चे उनक्षे दछुंडा लिया | 
दभ्रा मुञ्चे छो इकर उनकी स्तुति कएने लगे | भगवान्‌ 
हिवकी कृपाका अनुभव कर राजपछिारमं आनन्द छा 
गया । सव लोग शिवभक्तिम खण गये । राजपुत्र सुधर्मा 
ओर्‌ सन्विपुत्र तारकने रिबभक्तिका खूब प्रचार किंया । 


सभिषेकःविधि 


शा निय रखकर सोमवारःचत ओर रदराभिषेक करनेका 


५ ~ ४ निरि 
विक्ेष महस्व है ।-सोमवरे वतं कार्थ श्रावणे वै यथाविधि । शक्ताञुपापणका वयन शभोजनम्‌ ॥ 


गणपति, पार्वती, नन्दीदवर, वीरभद्र? कार्धिकेयः ४ 
। त पाय, अर्ध्य, आचमनः, समान्य स्नान तथा दुग्ध-दधि-घृत-मघु-शकंरा- 


जलसे समान करावे ओर तव “ॐ नभसते “मनतस या ८ॐ० नमः 
दे। फिर करमशः विजया, वख? उपवस्‌ यज्ञोपवीत, 
दूव,शमीपत्र, आभूषण, इच, धूप, दीप, नैवेद्य, मध्यमे 


५, = 


पञ्चोपचारपूजा कर भगवान शकरको प 
पितं ज 
पञ्चाखत-स्नाल सभ्पिंत कर शद्ध 


शिवायःसे अभिबेक करे--दुग्धधाया या जधा 


गन्धः, अक्षत पुष्पः पुष्पम बिल्वपत्र, त॒खसीदखः 
पानीय जठ, ऋतुफलः? आचमनः 
कर्पूरगौरं कह्णावतारम्‌' से 


अखण्ड च्छूतुफलकः ताम्बूल, 
आरती करे ओर पुष्पाञ्जलि देकर स्ट मणाम 


कुवेर ओर कीर्तिसुख-परभ्रति शिव-पाषेदकी 


पूगीफल ओर दक्षिणा अपिंत कर 
करे 1 
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नाशवान्‌ है तथा हम न वदलनेवाले ओर अविनाशी 





[ भाग ८५४ 





ननन व्व्व्---------------- ज्व्==-=-=---=-----------------ॐ3 


संसार्की सेवा करना मगवान्‌के सम्मुख होना है । 
संसारको अपना न मानकर उसकी सेवा करनेसे संसारके 
ोग भी प्रसन्न हो जाते हे, भगवान्‌ भी प्रसन्न हो जाते 
है ओर हमारा कल्याण भी हो जता है । 


र्‌ ९ कस्याण 
| साधककि प्रति-- 
| [ शरणागतिका तख | 
| (२) 
| ( गताद्भ सं° ५» पृष्ठ-सं० १८८ से आगे ) 
| मन-बुद्धि-इन्दिया, शरीर ओर सारा पाष्ठमोतिक 
संसार प्रतिक्षण बदलता रहता है, परंतु जीवात्मा ओर 
| परमात्मा कमी नहीं बदलते । संसार वबदलनेवाटा ओर 


है-रेसी स्थितिमें संसारके साथ हमारा निर्वाह वैसे 
॥ हो सकता है ? संसारके साथ अपनापन कर लेनेसे 


। हम दुःख ही पाना पडेगा; क्योकि उसका वियोग 
॥ अवश्यम्भावी है | अतएव हम भगवानूको ही अपनाना 
{ चाहिये; क्योकि वेअपने है, दूसरा कोई भी अपना नहीं 























है । मीरा कहती है-- 


मेरे तो गिरधर गोपार दसरो न को । 
संसारम माता, पिता, पतनी, पुत्र, भाई, बहन आदि- 
का जो सम्बन्ध है, वह इसी बातकै घ्यि है किं हम 
उनकी सेवा करे | हमारे पापस रारीर, इन्दि्यो, वस्तु, 
धन, धट, जमीन आदि जो भी सांसार्कि पदाथं ई, 
उनकै द्वारा हरमे उन सबकी सेवा करनी दहै । वे सव 
आपकी सेवाको चाहते है, आपको नहीं । आपके पास 
संसार्की जो वस्तु है, संसार उन ही चाहता है; 
अतएव उन्हे संसारकी मानकर संसारके अपण कर दे । 
भगवान्‌ हमको चाहते है, अतएव हम अपने-आपको 
भगवानकै चरणोमें अर्पित कर देना चाहिये । सांसारिकि 
प्दाधं देकर हम भगवान्‌को प्रसन्न नीं कर सकते । 
अतएव संसारकी वस्तु संसारको ओर भगवान्‌की वस्तु 
भगवानूको दे देनी चाहिये । इसीको शरणागति कहते 
है । सांसार्कि वस्तुओंको (अपन! मानना ओर संसारसे 
सेवा लेनेकी कामना करना भगवान्‌से विमुख होना है । 
इसी प्रकार सांसार्कि वस्तु्ओंको अपना न मानना ओर 


संसारम सेवा केके व्यि ही सव्र अपने है, 
अपना मानने ओर सेवा लेनेके व्यि कोई भी अपना नहीं 
दै । प्याऊपर्‌ कोई पथिक आ जाय तो उसे पानी पा 
देना ही हमारा कतव्य है, उससे कोई काम ठेना नहँ । 
वह अपने इच्छानुसार वटे या चला जाय | पथिकः 
अधिक संल्यामें आ जायं या कम सं्यामे, पानी पिला 
देनेके सिवा हमारा उनसे कोई मतल्व नहीं । से ही 
संसापम माता, पिता, सास, सुरः देवर, जेठ आदि 
जितने हमारे सम्बन्धी है, उनकी सांसाखि वस्तुओदरारा 
सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है । सेवा कके उसमे 
अपना कोई अहसान नहीं मानना चहिये | संसारकी 
वस्तु संसारको दे देनेम एहसान किंस वातका ? इसी 
प्रकार अपने भीतर सेवाका 


त अभिमान भी नहीं 
आना चाहिये । 


संसा्की किसी भी वस्तुको छेकर्‌ प्रसन्न होना 
मानो पतनके गते गिरना है । धन, मान, सत्कार 
आदि खीकार काएनेसे पतन ही होता है । यदि बुछछ भी 
न लेकर सव बु मगवानक समपरंत कर दिया जाय, 
तो पतन कमी नही हो सकता । इसीलिये श्रीमद्गगवद्रीता- 
मे आएम्भसे ही कामनके व्यागपर अधिक बल दिया 
गया है । लेनेकी इच्छा हमे न तो संसारसे करनी है 
ओर न मगवानूसे । “छेनेकी इच्छा ही खास बन्धन 
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ल्या ६ | 











है । यदि हम अनुक्ूढ्ताको चाहते है तो इसका 
तात्य यह हभ कि सभी लेग अलुकूलताको चाहते 
ह । सव हमारे अनुकूल हो जार्यै यह हमारे वाकी 
नात नहीं ह । अपने सामर््यातुसार हम सवव अनुकूक 
हो ज्ये -यही हमारे वराकी बात दै । अतएव 
निष्कामभावसे हमें अपने सामरध्यानुसार स्षवकी सेवा 
करनी चाद्ये । 

भगवान्‌, संसार, प्रकृति, अपने पुर्पा्थं आदि 
किसीसे भी हमे इछ भी नहीं चाहिये । साधक सदा 
देते-ही-देते है, ठेते कभी नहीं ओर संसारी पुछ सदा 
लेते-ही-ठेते है, देते कभी नहीं । साधक किसीको वु 
देतेहैतोभीदेतेहैँओरचन्ते है तोभीदेते है; 
परंतु संसारी पुरल्तेहैतोमील्ते है ओर देते 
तो भी ठेते है । ताघये यह है कि साधक किसी भी 
वस्तुको अपना न मानकर मनम देनेका भाव रखते 
हए ही कोक्स्तु क्ते है ओर संसारी पुरुप मनमे 
केनेका भाव रखते हए ही कोई वस्तु देते हँ । देनेवाला 
मुक्त हो जाता है ओर टेनैवाला ध जाता है । 

सासार्कि वस्तुओंको संसारक प्रति समर्पित कर दं 
तो संसार खश्च हो जाता है ओर यदि उनका 
भगव्चरणोमे समण कर दे तो भगवान्‌ प्रसन हो जते 
ह । इतना ही नही, भगवान्‌ उसीके हो जते € । 
जो भगवानको अपना सवैख दे देता दै, भगवान्‌ उ 
अपना सर्मख दे देते है । रेस उदार भगवान्‌ 
सिवा ओर को$ नीं है । गोखामी तुटसीदासजी 
कहते है - 

रसो को उदार जग माहीं । 


नो रिख कोड नाहीं ॥ 
बिनु सेवा जो द्वै दीनपर राम सरल क 
र ( वि° प० ६२ ) 


साधको प्रति-- 
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सार वात यही दै किं (हम भगवान्‌कै ह, भगवान्‌ 
हमारे है! इतना मानकर हम निन्त हो जार्यै । फिर 
सगवानूके नामका जप-की्तन तथा उनकी रीटार्भका 
श्रवणः, पठन ओर मनन करना ही हमारा काम रह जाता 
है । उसे भी “अपने ल्यिः न करके (मगवानके लिये" 
ही करना है । वास्तवमे हम पहलेसे ही भगवानकै ईै-- 
(मेवांशो जीवलोके ८ गीता १५ । ७ ), प्रतु 
भूटसे हम उनसे विमुख हो गये हैँ । हमें इस विमुखता- 
को ही दूर्‌ करना है । दूसरे सव आश्रय व्यागकर्‌ केवर 
भगवानका आश्रय ठे लो--यही श्रीमद्भगवद्रीताका सार 
उपदेश है । इसका पाठन करनेम देरीकी अथवा 
भविष्यकी कोई बात नहीं । यह तो अभी ही करनेकी 
वरात है । भगवान्‌कै रारण हयो जनके बाद हमे इस 
वातकी चिन्ता नहीं करनी है कि हम कैसे दै ओर 
कैसे नहीं है । हम मगवानूकर हयो जाथ किर हम केसे 
है यह वे जानें । इस प्रकार इसी क्षण भगवानूके 
शरण हो जाना है, इसके सिवा ओर कुछ भी नहीं 
करना हं । 

पिताक द्वारा प्रदत्त कल्या पतिके घर चटी जाती है 
ओर अव ये मेरे पति है रेसा मानकर पतिकी हो 
जाती है । इसके स्यि उसे कोई श्रम नदरी करना पड़ता 
कि (पतिके नामका जप आदि कर तो मै पतिकी हो 
जमी} रेसे दी हम यह मान ठं कि अब हम 
मगवान्‌कै दहै! तो इसके व्यि कुछ करनेकी आवश्यकता 
नहीं होगी । उनके शरण हौ जानेके बाद किर आगे क्या 
होगा--इसकी भी चिन्ता कएनेकी आवश्यकता नहीं 
ह | पिर जो कुछ होगा, भगवान इच्छासे होगा ओर 
उनवी इच्छसे जो कुछ होगा, वह मद्गलमय ही होगा । 
अतएव भगवान्‌के शरण हो जनेके वाद्‌ जो दुक होता 
है, उसे होने दे' ओर खयं मस्त एं । 


---अ- ऋ =9 
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कंल्या। 


[ भाग ५४ 


पटो, समश्च ओर करे 


(७९१) 
नवत 
( एक प्रेरक भ्रसङ्ग >) 

असरीकातरे प्रथम राषटति जज वा्चिगटन कमी- 
कभी गुत्रूपसे राव्यकी गति-विधियोको देखा करते 
ये | एका दिन उन्होने देखा किं कुछ मजदूर ्कडीका 
एक भारी छटा छतपर नहीं चदा पा रहै हैँ । पास दी 
खडा जमादार मजदूरौको वदरावा तो देरहा धा, प्र 
खयं हाथ नहीं लगा रहा धा | 

तुम हाध क्यो नदीं गाते ? रषटरूपतिने उससे पूषा । 

पतै जमादर्‌ दं | मेरा काम मनजदूरोसे काम लेना है, 
काम कना नहीं | जमाद्‌।रने अकडकर उत्तर दिया | 

(अच्छा | कहकर राष्टूपतिं खयं मजदूरोके साथ 
मिख्छर जोर च्गने खगे । जव च्छा ऊपर चट्‌ गया 
तव राषटरपतिने जमादारसे कदा---अच्छा साई! यदि 
दिर कभी किसी ष्छ्मं हाथ टगानैकी जरूरत आ पडे तो 
न्च बुदा छेन, यै वुष्डारा रटति जोजं वार्िगट्न | 

जमादार अवाक्‌ रह गया । वह॒ उनके चरणो 
गिर्‌ क्षमा मने खा । राष्ट्पतिने कहा--तुम 
कर्तव्ध-पाटनमे अकारक शूट प्रददोन कर मानवताका 
अपमान कर रहे हो । मानवीय-संवेदना तथा सहयोग- 
भावना बिना व्यक्ति खयं अपनी, अपने राटी तथा 
परानवताकी कोई भलाई नदीं कर॒ सकता-- सेवा नहीं 

सकता । तमे अपना कतेव्य-पाखन मानवीय-पल्येकि 
ओधारपर पूरी सुसतेदी तथा सावधानीपूैक कना 
चाहिये । मँ आज तुम्हे इस शार्तपर क्षमा करता द किं 
भविष्ये तुम फिर कभी मानवताका। निरादर न करोगे | 

रष्टपतिके इन राब्दोको उस व्यक्तिने वड़े धैय 
ओर गम्भीरतासे सुना ओर विचारमग्न हो गया । 
कहा जाता है किं जज वाशिगटनके महान्‌ वयक्तिवका 





उस व्यक्तिपर वड़ा अनुकूठ प्रभाव पड़ा ओर उसका 
जीवन वद गया | प्रेपक--श्रीसुरेनद्रकुमारजी सद्गल 
(८२) 
भारतीयतासे अभिश्त 

आजसे आठ व पूर्वक वात है, जव वै पाटन 
हाशकू्मे पदता था । उस समय क्रंसते विर्थियोका 
एक दल भारत-दरान-रेत॒ आया हआ था | वह 
भ्रमणरीट-दक पाटनका सुप्रसिद्र सहम्रटिङ्ग-ताटाव 
देखने हमारे यहाँ भी आया । 

दानीय स्थानो देखकर विदेशी वरिचार्थियोका वह 
दल जवर ठोटने ठगा, तव मेने उनमेसे एक विधारथसे 
सहज खाभाविक्पये जिज्ञासावश पूष छिपा - +ारतमे 
आपने वहूत-पे स्थान देखे होगे । अनेक स्थानोप्र 
गंदगी तथा अव्यवक्षा भी देखी होगी, फिर भी आपको 
यू जो बु भी अच्छाख्गा हो, उस एक दद्य 
वणन कर्‌ सकते हैँ ? 4 

थोडी देरतक्र तो वह विदेशी युवकः मेरी ओर 
चुप-चाप देखता एदा, किर उसकी ओंँखं अश्ुपूसि हो 
गीं । वह्‌ माव-विहृट हो कहने टगा-- श्रै तो अपने 
भगवानूसे वसु, यही प्राना करता हँ किं सुद्धे जव 
अगल जन द्‌ तो इत मातत-भूमिमे ही दे ॥ 

उपतका यह उत्त सुनकर मेने पूष्ा--“आपको 
अपने देशकी अपेश्षा यहो देस क्या अच्छा ला, जो 
देसी वात कहते है ¢ 

उततर (उने कहा--तुम्हारे देशम माता है, 
पिता दै, महन है तथा सव मिलाकर एक संयुक्त 
पारक व्यवधा है | कितनी भी आयु हौ जाय, पर 
भासक प्रम ओर आतीयता यहौँ बरावर प्राप्त होती 
ती दै एसा जुम मैने बहो प्रयक्च देखवर 
जिग द । परल हमरे देशे सा नही है । वयँ हन 
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सस्या ६ | 


हा माता- 
पिता,  माहूवहन ओर पार सव दटूट जाता है । वह 
सपाजर्मं अगे जा करके अच्छा स्थान तो अवद्य मिट 
जाता है, परस्तु आत्पीयता ओर स्नेह देनेवाला हं 
वई नहीं भिट्ता, जिसके व्यि हम जीवनभर तस्सते 
एह जति हे ।! 


जेसे ही पद्हसे अह वके होते है, वसे दी 


भारतीय पाखिच्िःव्यवश्ा तथा स॒पाज-संए्नाकं 
विषयमे उसके ये उद्रार सुनकर तथा एक विदेशीका 
भारतीयताके प्रति श्रद्रा-भाव देखकर मेरा मस्तकः 
अनायास ही भौखसे ऊँचा उठ गया | श्वन्योऽयं भारते 
देष धन्येयं थम संसृतिः 
-- -ध्नद्र एम० सोनी ( (खण्ड आनन्दः ) 
(२३) 
तबोध 
ख्गभग वैताटीस वषं पक्की वात है । उस समय 
दाकर बुम्हारकी आयु परच्चीस वधे आपप्रस धी | 
वह किसीकी जमीन बटाहपर्‌ बोकर्‌ गुजारा किया कशता 
था | उप्त वार्‌ जो छुं उपे, उसका आधा खयं रखने 
एवं आधा भूमिके माट्किको देनेका करार किया गया 
धा । उप्त वपे फसल आदासे वहत अधिक दईं । 
अस्सी मन अनाज उन्न हआ । खतम अन्नके दर 
लग गये । सांसाछि माया-मोहके जायें फंसे शेकरके 
हृदयमे भी खाभाविक टोभ जाग गया | 
रात हई । शंकर अपने धनिष्ठ मित्र पकी एवं 
उसे दोनो ऊँयेको टेकर सेतर पर्हैच गया । उसने 
सोचा-“चोी- छिपे वीस मन अनाज घर्‌ ठे जाऊ्गा | 
बाकी साठ मनसे भमि-माच्किके साध आधा-आधा 
बैटवारा क्र गा | इससे मही छाभमें र्गा | 


उसका साथी फकीरा था तो शंकखी तरह अनपढ़, 
पर बह साधुओंकी संगतिमे सूत वैश कता धा | 
वह्‌ शंकरे मनकी बात ताड गया | उसने जवसे गुड्की 
एक उटी ( टुकड़ा ) निकाख्कर शंकएको खानेको दी। 


पदो, मक्ष ओर करौ 


२३९ 
जव बीस मन अनाज ऊंटोपर्‌ ल्द चुका तो फकीराने 
पूछा--.शंकर ! गुड खाया ?-- हाँ माई खाया ॥ 

म्ररन-केसा। खगा ? 

उत्तर-बहत खादिष्ठ । 

प्रन-खादिष्ठ कवर खा १. 

खाया उस्‌ समय ।- शकने उत्तर दिया । 

“अव खाद्‌ कहा गया ए कुछ क्षेण स्ककर फकीशने 
पुनः ग्रहन त्रिया | इस वार्‌ प्रष्न घुनकर्‌ शंकर चुप 
रह गथा, पर उसकी आंखे खुर गयी । वह विचार करने 
टगा---जो वीस मन॒ अनाज वह चोरी-छचिपे अपने धर 
ठे जा र्हा दै वह भीतो गुडके खादकी तरह मात्र 
एवः खाद दी है। इस चटोरापनसे भी तो उक्तकी 
आदत सदाके च्य खराब हो जायगी । फकीराकें 
सावधान करने तथा खयंकरं विचार करनेपर बात शंवरवी 
समञ्चम आ गधी | ऊंगरपर छदे अनाजके वोरौको उसने 
वप॒ उतारकर तुरत शाटी कर दिया ओर अपने 
भित्र पकीरके साध वह धर लोग आया | उसे अव वह 
समञ्ञ आ गयी शी जिससे उसका ईमान बच सका | 
उसने अपने भित्रको कृतक्ञभावसे देखा । 

फकीरकी शुड-शिक्षा से सांसात्कि विपयोवी 
नघरता ओर नैतिक न्याय-परायण होनेकी उसे प्रेरणा 
निली । ्ुडशि्षा' गूढ-रिक्षा वन गयी | 

परषक-- श्रीमहेन्द्र सिंहजी मदलान 


(४) 

श्रीपहावीरजीके दिव्य दन एवं आरीर्वाद 

हमारे यहाँ पुटि लाइनके मन्दिरमे १७ माच 
१९८० को श्रीदुगौमाताका अनुष्ठान रखा गयो था | 
२२ मा्च॑को हवनके तुरत वाद ही लाइनके 
उच्चाधिकापियिने मुङ्षसे कहा कि आप रामचर्तिमानस- 
का अखण्ड पाठ भी काये; कठ रामनवमीको पू 
होनेपर ही विजन करे । भने विधिवत्‌ आवाहन एवं 
पच ब्राह्णोका बरण कर पाठ आस्म करा दिया, 
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कितु श्रीमहावीरजीका आवाहनकर्‌ उनके ल्यि आसन 
निर्दिष्ट स्थानपर नहीं रखा गया | यह मूढ धी । 
कारण यह धा कि मैने इससे पहले कभी (मानस'का 
अनुष्ठान नहीं करवाया था । पूण विधि ज्ञात नहीं थी । 
घटना इस प्रकार घटी | पाठ पूणं होनेम जब 

मात्र बु मिनट ही बचे थे-- अन्तक छन्दकी दो पङ्कां 
तथा तीन दोष ही पढनेको रेष थे- तभी यकायक 
मन्दिरकी पिछिरी दीवार जो कि 'गाडंरूमःसे मिलती है, 
एक ही ्टकेसे गिर गयी ओर उस दीवारके समीप 
बैठे एक अुठानकर्ता त्राह्मणदेवता तुरत उठकर 
सामने मन्दिरकै पाण्डालमे चके आनेसे ्रच गये | पाण्डाल 
श्रोतागण-सजनोसे भरा था; बहुत-से पदाधिकारी भी 
पाण्डाख्मे उपथित थे । जिस समय मै यह्‌ दोहा 
पढने खा-- 

सुनि दुभ हरि भगति नर पावि बिनहि प्रयास । 

जो यह कथा निरंतर सुनहि मानि चिश्वास ॥ 

-उसी समय मेरे ध्यानम श्रीमहावीरजी सामने 

आये । उनका मुखमण्डल प्रज्वलति अग्निकी तरह 
दीप्तिमान तथा दहकते अङ्गारके स्ख ख था | 
उनके हाधकी अगुच्योमे एक-एक इश्च टम्बे सफेद नख ये। 
लम्बे सघन तथा ख्णिम बालरसे भरे हए अपने विदा 
हाधको मेरे सामने कर वे गुरु-गम्भीर वाणीमे बोटे-- 
भे आसन कलय है, मै कर्लौँ वै ¢ मेय सर्वग 
काप गया । उनका शेष अङ्ग मेरे दृष्टिपथे नहीं आया; 
क्योकि उनके मुख-मण्डर्के तेजसे मेरी ओखिं 
ज्योतिहीन-सी हो गयी शीं । (मानसः पाठके समापनपर 
रामायणकी आसतीका उचित प्रबन्ध पहटेसे किया गया 
श्रा | किसी मक्तने आरती प्रज्वलति कर दी थी ओर मेरी 
ओंखेसि ओस्‌ इर रे ध । बुछछ भी देखनेकी सामध्य 
नहीं थी । प्रायः अधैचेतन-अवस्थामे दही उपयित 
सज्जनोने मेरे हाधोमे आरती दे दी । मुञ्चे उस समय 
आरती उच्चारित करनी चाहिये धी, कितु मेरे मुखसे 
ये शब्द निकठे-- 


गधुपति राघव राजा राम । पतित पावन सीताराम ॥ 


----&र.2.-- - 


कट्या 


[ भाग ५४ 
मञ्चे बताया गया कि आरती भी म भावावेशमें 
कभी मद्दिरकी परतियोकी तरफ कभी दुरगा-कल्शकी 
ओर धुमाता रहय । जव मैने रमायणजीकै पास आरती 
रखकर भूमिपर मस्तक रख दिया तो मेरे कान ये 
शाद्‌ पुनः घुनायी दिये--“मै आश्ञीवांद देने आया 
हर पाठ तुम्हारा घुसम्प्न हआ, पर यँ सुस्े अपना 
आसन नहीं मिला | मै भूमिमे प्रणिपात किये हए मन- 
ही-मन मोनमावसे महावीरजीसे क्षमा-पराथना करने 
लगा | तभी प्रसाद र्बटनेके ल्यि हमारे एक 
पदाधिकारी आगे आये | वे भी पाठ्कर्ता थे | पता 
नही, उन्हे भी व्यानावघ्थाम महावीरजीने न जने क्या 
प्रणा दी कि उनके मुखसे उनकी मातृमाषामें कुछ 
अस्पष्ट-से शाब्द निकले, जिन्दं तीन-चार वार दुहराकर 
रुदन करते हृए वे भी जमीनपर गिर पड़े | पाण्डाल्मे 
सनाद छा गया ] उसी समय मैने उठकर्‌ आरतीकी 
थाटी उन महादायके समीप रखते दए कहा कि क्षमा 
मोग ठें--इमारा अज्ञान दै; हमारी अनभिज्ञतासे 
अपराध वन गया है ॥ तव उन्होने भी दण्डवत्‌ प्रणाम 
करक रोते हए क्षमा-पराथना की । 
प्रकृतिलय तथा शान्त-चित्त होनेपर हमने अगले 
ही दिन-मङ्गल्वारको, प्रातः श्रीमहावीरजीके च्य 
ध्वजा, खड़ाऊं, ठंगोट, चौकी, यज्ञोपवीत, पुष्पहार ओर 
नैवे चढानेका संकल्प ल्या | तदर्थं तत्काठ रुपये 
एकत्र किये गये । मङ्गल्वासको मन्दिरमे जाकर 
महावीरजीका विधिवत्‌ पूजन किया | इस घटनाके 
वादसे अमीतक श्रीदुमान्‌जीकी कृपासे मेरे अनेकं 
निजी कार्यो तथा विभागीय वाधा्मिं पर्याप्त सुधार 
तथा सफठता प्राप्त हई है । भगवान्‌ रामकी विष 
अनुकप्पासे ही इस व्ुगमे भी हमे उस दिन श्रद्वसे 
परसन होकर ध्यानावस्थामे श्रीमहावीरजीके दनक 
चाभ तथा उनकी कृपाका चमत्कार देखनेवो मिला | 
प° रामचन्द्र शमा 











 ©6-0. 19 रि. 81110118 5189171 ©0॥€न01 41710. 01011760 0 60681001 





--- ~= = 

अषद्‌ पासकं कत्य ओर माहाल्य 
भगवान्‌ शिवके सहस्नामोपे-'आगाढङ्च सुगा धरवोऽथ हरणो हरः 
8 
= दन करन कारण भगवान्‌के इस नामकी साथंकत 
रती दै 1 इसूछखिये वाढ साखका भगवान्‌ शंकरसे विशेष सम्बन्ध दीखता है । ज्योतिषी लोग 
यिलीःषकादरी, स्ययात्रा, चेः त चलुरथी, स्कन्द्षष्ठीः वेवरायनी एकादशी, चातुमौस्यारस्भः 
विष्णुखयन, शिव्यन-महोत्छवः कोकिखागूणिमरा, व्यासपूणिमा या गुर पूणिमा आदि सुख्य दहै । 
आत्वाढ़ मासक नियसुखार दखमे पक शुक्त रहनेसे धन, धास्य, सम्पत्ति एं पुत्रादि की थापि होती है । 
आबाढ़मराखका र्थयाोत्सव बहुत भरसिद्ध है । यह पुरी ( जगन्नाथपुर )के अतिरिक्त कारी, 
द्वारका, चरन्द्ावन आदिमे भी ससमारोह सनाया जाता है । उस दिन श्रृष्ण, बरुराम, खभद्राको रथपर 
यात्रा कौ जाती है । आवाड़की पूणिमाको नाराचण ( जगद्गु श्रीङष्ण ), शिव, दुग, गणेश, 
सरखती, क्षेनयार, वेदव्यास, शंकणचाये परमेषठिगुरः परमशुरु तथा अपने शुख्की पूजा करनी चाहिये- 

देवं ङव्णं मुनिं व्यासं भाष्यकरारं गुरोस्‌ । गुरं देवं गणाध्यक्षं दुगौदेवी सरस्वतीम्‌ ॥ 
शुख-रिष्यखस्वन्धपर श्चुति-रति-षुरण-आगमादिखे छेकर मानसकी शुख्बन्दनातकमे विस्ठत धका 
डा भया है । छ्लिर भी अद्वैत-सस्पदायकी गुख्भक्ति विशिष्ट है। श्रीवि्याणेव तथा ङखाणेव इत्यादि सस्पूणं 
तन्मन्ये भी शुर एवं गुर-पाटुकाकी विस्तृत सिमा निरूपित है । इसी आधारपर आज भी सभी देव- 
शक्तिपीठ पवं अकायीदिपीटोम युरूपादुकाकी प्रतिदिन पूजा-बन्दना प्रचित है । आज पूरे विदवमे जो गुरुकी 
धोदी-चहुत प्रतिष्ठा है, उलका सूट खोत मारा भारत वर्षं ओर यर्हकौ भारतीय -संस्छति ही है। हमारे शासोके 
स्नु को ब्रह्मनिष्ठ, सदाचारी तथा श्युति-स्परति-पारगामी ( सवराङ्गा-सोह-समाधान-समथं ) 
शेना पररमावदयक है ! भ्यस्य देवे पराभक्तिरय॑या देवे तथा शरैः ८ द्वेताददव० }--इस श्चुति-वचनके 
यनुखार गुरु पलि मी ईदवर जेसी दी श्रद्धा होनी चादि । ईदवरके च्छ होनेपर शुरु रक्षा करते है 
धर गुत्यक्तकी रदा कोद न करता--'/दिवे रुष्टे शख्खाता शुरो रुष्टे न कद्चन' ( शरीविद्याणव 
२॥ १८ ) । खतः शुखुपूणिमाको गुरुूउपाखनासे विशेष आध्यात्मिक लाभ उदाना चाद्ये । 
सकी विस्ठत विधि धमंसिन्धु पवं पुराणादिमे है । तदयुखार जगदु भगवान्‌ श्रृष्ण ( नाययण के 
सनक, सलन्द्न, सनातन, सनत्कुमार, सनत्छुजात--ये पोच परिकरः या जयुह है । इसी भकार बेदाचाय 
रष्णदवेषयन व्याखके खमंतु, जैमिनि, वैश्पायन ओर वलये चार व्यू ह तथा भाष्यकार भगवान्‌ 
शकरावायंके भ पड्पाद्ाचार्य, विदवरूप, अटक, हस्तामलक--ये चार व्यूह निर्दि है 1 इनमे जगद्गु 
भगवान्‌ रष्ण ( नारायण )को मध्यमे, दाहिने व्याखच्यद, वायं आचायब्यु्-पञ्चक ओर सामने गुर 
तथा परमणुखकी स्थापना कर चूजा करनी चाहिय । अन्निकोणमे गणेशजी, ईशाने कषेत्पाल, वायुकोणे 

दुग, ैछत्यकोणमे सरस्वती तथा वायव्यकरोणे पार्वतीजीकी स्थापना-पूजा करनी चादिये । बहा 
सदुकी पूजा भगवान्‌ विष्णुके पाद्मे की जानी चाये । इनमे नारायण (श्रीषण की भती । 
(«० नमो नारायणाय)से पूजा करनी चादिये। शेष मदाभावोँकी रणवयुक्त नाम्रा पूजा == 
आषाढ़ शुदा पकादशीको चातुमस्य धारम्भ हो जाता है । उस दिन भगवान्‌के शयनका क 
होता है । इसी दिनसे इस मासम विजोरा नीबू, मसूर, सभी माद्क व्य, 1 शा ० 

मूली, कूष्माण्ड, शैख, केता तथा सभी गरि तेपमस-पदां इत्यादिका सेवन चन्यं दै । आषाढ 

साधना तथा उपासनाकी दष्टिसे विरोष महत्त्वपूणं है !--जा० ना ° 

भ ~ 


(महाभारत १३1 १७। 
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स 
ध भगयर्‌ वेदव्यासकै बन्दना ड 
"ध 





९.४ 


र 


नमोऽस्तु ते व्यास विकषारडुद $दछारविन्दायतपत्रनेव 
येन खया शरततेर्रणेः परन्वारितो ज्ञानमथः प्रदीपः ॥\ १॥। 
किाव्बुद्धि व्यासजी ! आपने महामारतरूपी तैलमूण ज्ञानदीपक जलाकर हमे प्रकाञ्च 
| दिया । आपके नत्र ऋलित कमच्के समान बड़ एवं घु्दर हैँ । हम आपवो प्रणाम कस्ते हं | 
वाजिसतरा यस्य बृहत्तरङ्खा॒पेलातटं वस्तुनि त्वधः । 
रतानि तर्बरसरमरकाराः पुनात्वसौ व्यासपयोनिधिनै; ॥ २ ॥ 
|| हः जिनकी विस्तृत वचनाव्रटी दी तरंगे है, व्रह्तचका बोध ही वेलतट ( ससुद्रका किनारा ) | 
| है ओर तव॑-्रसार तागरस है, देसा व्यासरूपी विक्ञानका बह समुद्र हमे पवित्र करे | =|: 
द श्रीमदुव्यासपयोनिधिनिभिरसौ सत्परक्तिपङ्किसथैरन्‌ `` | 
&| ` युक्तानामनवचहचविपुरग्रद्योतिविद्यमणिः 
छः क्षान्तिः शन्तिष्रती दयेति सरितिमेकान्तिविश्ान्ति्र 
( भथान्नः सततं युनीन्द्रमकरभ्रेणिश्यः प्रेयसे २॥ 
षमा, शान्ति, वैय, दया, आदि नदियकि विधरामधाम, श्रेष्ठ दृदयहारी सूक्तिघुकता्षौ विपुर 
प्रकाडाक एवं मुनीन्ररखूप लिधियोके आश्रय श्रीमान्‌ व्यास भगवान्‌ हमारा संदा गिण कर्‌ | 
जिगाय देवानपि यः सखतेजसा विवेद च व्यास च वैदसाण्रुह् । 
परावरज्ञः स पराशरात्मजो मया महात्मा प्रणिपत्यते धुनिः ।॥। ४।! 
जिसने अपने तेजसे देवताओको जीता, वेदसयुद्रको जाना ओर उन्दे शाखा-प्राखामे 
विभाजित किया, उन परर एवं अवर ( उाब्द्‌) ब्रम ज्ञाता परारारपुतर व्यासदेवको भै प्रणाम करता 
| ॐ ‹ ` शवणाञ्जरिपुटपेयं परिरचितवान्‌  भारताख्यमष्तं यः । 
, तमहमरामचष्ं छिद्र पायनं बन्दे ।॥ ५॥ 
| „ जिन्होने कानरूपी अन्चच्ियोसे पान कनेयोग्य॒अमृत-प्रवाह-वाराखूणी महाभारतकी 
| । रना की, भै उन ^ रग दवषसेशरलय भगवान्‌ कृष्णद्ैपायनकी वन्दना करता ह । 
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न १--यद गीत्राके न्यास-ध्यानान्त्गतकौ व्यास-बन्दना दै । 1 - 
२--मृ्तः यह इक सर्वशासमधुनिरचित स्सषपञ्चारीरिकका ॐ पर य्‌ दक्षिण भारतकरे वराद - 
ˆ पुराणके संस्करणेकि मज्गलाचरणके रूपम भी प्रात दोता ३ । 
-- यई आनन्दगिरिकी ब्रहसूलञ-करभाष्वकौ व्याख्या--श्वायनिर्णवःका मङ्गलाचरण ३ । 
+-- यद जैमिनीय भौतसू्भाष्यका मङ्गलाचरण ३ । 


५--यद श्ाङ्गधरपद्धति"की व्याखवन्दनू‰ ई । 
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